












ॐ सह नाववतु । सह॒ नो भुनवतु। सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्वि नावृधीतमस्तु मा - विद्विषावहे ॥ 





करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाळं सुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 


. आश्विन १९९६ { अङ्क ९ 

























< अच्युत क- 


वार्षिक मूल्य--६) 
एक प्रतिका--॥) 


[ नोट--दूकानदारों तथा स्थायी आहकोंके लिए २५ % कमीशन काटकर 
४॥ ) वार्षिक ] 


सम्पादक-- 
पं० चण्डीप्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष, जो० म० गोयनका-संस्कृत-महाविद्यालय, 


स० सम्पादक तथा प्रकाराक-- 
पं° श्रीकृष्ण पन्त साहित्याचार्य, अच्युत-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
ललिताघाट, काशी | 


3४ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 





तन्वन्‌ श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्थप्रंकाशप्रथाम्‌, 
्रमद्गतसमिद्धशङ्करगिरां माधुय्यसुद्‌भावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिस्तरुद्धवयनान्‌ दिव्यां हद्द लम्भयन्‌, 
मक्तिज्ञानपथे स्थितो विजयतामाकल्पमेषोऽच्युतः ||. 
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वर्षे | काशी, आश्विन १९९६ 
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कृष्ण कृष्ण महायोगिंस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । 
व्यक्ताव्यक्तमिद विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा बिदुः ॥ १ ॥ 
त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः । 
त्वमेव काछो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः || २ ॥ 
त्वे महान्‌ प्रक्ृत्तिः सूक्ष्म रजःसत्त्वतमोमयी । 


` त्वमेव पुरुपोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारबित ॥ ३ || 


गुझ्मागेसत्वमग्रह्यो विकारः प्राइतेणुणे: । 
को न्विहाऽईति विज्ञाल प्राक्‌ सिद्धं शुणसंबृतः ॥ ४ ॥ 
तसमै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
आत्मद्योतगुणेइछन्नमहिज्ञे ब्रह्मणे नमः॥ ५॥ 
यस्याऽचतारा ज्ञायन्ते . रारीरेष्यशरीरिणः । 


. तेसतेरतुल्यातिशयेभीैे हिप्वसङ्गतेः | ॥६॥ 


स भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय ` विभवाय च | 
अवतीरणो[ऽशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषःम्‌ || ७ || 
नम; परमकऱ्याण « नमः ` परममङ्गल | 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये . नमः ॥ ८॥ 
अनुजानीहि नौ मूम्तवाऽनुचरकिङ्गरौ । 
दशन नौ भगवत ऋषेरासीदनुअहात्‌ ॥ ९ ॥ 
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम्‌ 
हस्तौ च कमसु मनस्तव पादयोः | 
मत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे । 
इष्टिः सतां दनेऽम्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ १० | 


---भ्रौ मक्षा गवतस्था 
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श्रुतिः-मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्था- 
नादरिमि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥ १ ॥ 











उपमर्दन होनेसे विद्यादशामें कार्थके साथ अविद्याकी उपपत्ति ही नहीं हो. 
सकती । उक्त विरोध वे लोग नहीँ समझ सके, अन्यथा वे ऐसा कहनेका साहस 
भी नहीं कर सकते, अतएव-- 
“यदिदं वेदवचनं कुरु कमै त्यजेति च। 
गति विद्यया यान्ति कां-च गच्छन्ति.कमणा॥ 
एतद्वे श्रोतुमिच्छामि तद्भवान्‌ प्रत्रवीतु मे। . 
एतावन्योन्यवेरूप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः |? | 
इत्यादि प्रइनके उत्तरमें यह कहा है कि नित्य और अनित्य दो प्रकारके फल 
हैं। नित्य फलका साधन संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान है और अनित्य -फळका साधन 
कमयोग हे । इसमें . अवान्तर विशेष यह है कि ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य और 
वानप्रस्थ-इन तीन आश्रमोंके उचित कर्माका अनुष्ठान करके अन्तमें जो सन्यास 
छिया जाता है, वह आश्रमानुक्रमसे होता है और जो ब्रह्मचय्यीवस्थासे ही विरक्त 
होकर संन्यासका ग्रहण किया जाता है, वह व्युत्कमसंन्यास कहा जाता है । फल 
दोनोंका समान ही है । केवळ अधिकारीके भेदसे उनका भेद है । वस्तुतः चित्त- 
शुद्धि अपेक्षित है। जिनका चित्त अशुद्ध रहता है, उनको चित्तकी शुद्विके लिए 
अन्य आश्रमका ग्रहण करना आवश्यक है, जिनका चित्त जन्मान्तरके-कमोनुष्ठानोंसे 
ही शुद्ध हो चुका है, उनके लिए ब्रह्मचय्य आदि आश्रमोंसे ही संन्यासका ग्रहण 
करनेकी विधि है । विशेष विस्तर-मयसे छोड़ देते हैं ॥ ६ ॥ 
मैत्रेयीति होवाचः इत्यादि श्रुति ।. आख्यायिका. श्रुतिका . अक्षराथे यह 
है कि जब महर्षि श्रीयाज्ञवस्क्रयजीने संन्यास. लेनेका इढ़ संकल्प क्रः लिया, तब 
अपनी प्रिय मायी भेत्रेयीको संबोधित किया । 
शङ्का--कयों ! 
समाधान--भाय्योसे अनुज्ञा लेकर ही सन्यासकां अहण करना चाहिए,. अन्यथा र 
नहीं । सारांश यह है कि. विवाहके समय पतिपलीका अझ्निसाक्षिक परस्पर संबन् 
स्थापित होता है । उसमें यह शर्त रहती है कि कोई किसीसे छिपाकर ऐहलौकिक 
या पारलौकिक कर्म. न करे । विशेषतः स्वमात्रगामी फलके . लिए अनुज्ञा लेता आ 
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सा होवाच मैत्रेयी यन्तु इयं भगोः सवी एथिवी वित्तेन पूणो स्यात्कथं 
= A aS २) हनक यंथेचो ® € ® 
तेनामृता स्यामिति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो पकरणवतां जीवितं 
तथैव ते जीवितं स्यादसृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति २॥ 


आव्यक है । संन्यासका फल मुक्ति है । वह केवल महर्षिको ही होगा, मेत्रेयीको 
. नहीं । इसलिए उनकी अनुज्ञा लेना आवश्यक है और उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध 
_ उनके विश्वासके अनुसार करना चाहिए। इसलिए उनका आमन्त्रण ( आह्वान ) 
किया । उनके समीपमें आनेपर उनसे कहा कि [-“अरे! यह संबोधन है ] अव 
मैं इस ग्रृहस्थाश्रमसे ऊपर ऊचे संन्यास आश्रममें जाना चाहता हूँ । इसलिए इस 
समय तुम्हारा कात्यायनीके.साथ ( इस नामकी उक्त, महर्षिकी द्वितीया भाययी थी ) 
पहले विभाग करना चाहता हूँ अर्थात्‌ अभीतक मेरे उपार्जित धनमें तुम लोगोंका 
साक्षात्‌ स्वत्व नहीं था, मेरे .आश्रमान्तरका ग्रहण करनेपर इस धनमें तुम 
लोगोंका सत्व होगा । संभव है कि उस समय धनके लिए तुम छोगोंमें परस्पर 
विवाद हो, ऐसी दशामें विज्ञ भी कष्ट पाते हें और धन नष्ट कर देते हैं अर्थात्‌ 
दूसरेके अधीन हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनोंको यथाविधि 
विभक्त कर दू और उसीके अनुसार भविष्यमें धनका स्वार्थके लिए उपयोग करना, 
जिसमें परस्पर कलह न हो और अन्य आश्रमका ग्रहण करनेपर तुम छोगोंके 
व्यवहारसे मुझे परिताप न हो। झाख्रकी आज्ञा भी है कि 'वृत्तिमिः संविभज्य 
स्वान्‌ संन्यसेत्‌! अर्थात्‌ आत्मीय पुत्र, कलत्र आदिकी वृत्तियोंका-जीवनसाधन 
द्रव्यॉका---विमाग करके संन्यास अहण करना चाहिए । मैत्रेयीने उत्तर दिया 
कि भगवन्‌, आप ठीक कहते हैं, देश, काल, अवस्था और ज्ञानके अनुरूप ही 
आपकी आज्ञा है। यदि आप शाके आदेशका पाळून न करेंगे, तो दूसरेसे 

क्या आशा ? ठीक है, अव आप हम लोगोंके कर्तव्योंका उपदेश दीजिये। 
शङ्का याज्ञवर्क्यको यदि सन्यास लेना ही था, तो ले लेते | द्रव्यका विभाग वे 
दोनों आपसमें ही कर लेती अथवा साथ ही रहती, विभागकी कोई आवश्यकता न थी । 

सम्राधान--भायों पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्मृताः । 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्भनम्‌ ॥' 

इत्यादि झ्ा्रसे घनमें स्वतः उनका अधिकार नहीं है । अधिकार तब होगा 
जव उनको विभक्त करनेवाला मिलेगा और दूसरा कारण “धनका विभाग करके 
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ज्ञानादेवाउ्मृतत्व॑ स्थादविद्याध्वेसमात्रतः । 
अमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तसाध्येन कमणा ॥ ७ ॥ 


ही संन्यासका ग्रहण करना चाहिए! इत्यर्थक शाकी भी आज्ञा है। इसलिए 
विभाग करना अत्यावश्यक है। उसपर भैत्रेयीने उत्तर दिया कि ठीक है, 
संन्यास जैसे आपके लिए हितकर है, वैसे ही हम लोगोंके लिए विभक्त घन 
हितकर है । यद्यपि "स्त्रियो वेश्याश्च शद्राश्च येऽपि स्युः पापयोनयः इत्यादि श्रुतियोंसे 
खयां अशुचि मानी गयी हें, अतएव धन पानेपर भी जीवननिवीहमात्र कर सकूँगी 
उसके द्वारा कोई धर्मकार्य कर विशष स्वहितके साधन करनेकी आशा नहीं है, 
ऐसी शङ्का मुझे होती हे, तथापि वह ठीक नहीं है, कारण कि महानुभावका संसग 
परम उन्नतिका कारण होता है । जसे नाछीका गन्दा जल गज्गाजीके संबन्धसे परम 
पवित्र हो जाता है, यह लोकमें प्रसिद्ध है, वेसे ही आपके संसगसे पापात्मक 
स्री भी परम झुचि है, अतः प्राप्त धनसे अपना हित करं सकती हूँ, इसमें सन्देह 
नहीं हो सकता, परन्तु में आपसे यह पूछती हूँ कि यह संपूर्ण प्रथिवी धनसे परिपूर्ण 
होकर यदि मिर जाय, तो क्या में मुक्त हो जाऊँगी १ महर्षिजीने नहीं, ऐसा उत्तर 
दिया और कहा कि जैसे धनसे अन्य धनियोंका जीवन-निवीह . होता है, वैसे 
तुम्हारा भी जीवन-निवीह होगा, मोक्षकी तो आशा भी नहीं, क्योंकि धनसे जैसे | 
दूसरेकी मुक्ति नहीं होती, वैसे तुम्हारी भी नहीं होगी ॥ १,२ ॥ 

' ज्ञानादेवा ०” इत्यादि । ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । विद्याका अविद्याके साथ 
विरोध है । 'तत््वमसि” आदि प्रमाणोसे जनित विद्यासे अविद्याका ध्वंस होता है । 
अविद्यासे ही नित्य स्वात्मरूप मोक्ष तिरोहित रहता है । पिधानमूत अविद्याकी 
निवृत्ति होनेसे स्वतःसिद्ध मोक्ष अभिव्यक्त होता हे । वित्तसाध्य कर्मसे मोक्षकी 
आशा नहीं की जा सकती । यद्यपि श्रुतिमें “विततेन! . यह पाठ है, तथापि उसका 
भाष्यकारने वित्तसाध्येन कमणा, ऐसा अथ किया है, इसका अभिप्राय यह है किं 
केवळ स्वरूपसे वित्त तो सांसारिक सुखादिका भी कारण नहीं होता; किन्तु किसी 
क्रियाके द्वारा ही कारण होता है, इसलिए मोक्षके प्रति भी स्वरूपसे वित्त कारण ' 
होगा, यह शङ्का भी नहीं हो सकती, इसलिए माष्यकारने वित्तशब्दकी वित्तसाध्य 
शरत, स्मात आदि कर्मजातमें लक्षणा कर शङ्का-समाधानकी उपपत्ति की है । | 

शङ्का--यदि मोक्षसाधन वित्त नहीं है, तो आप क्यों देते हं: | 
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न कर्म कारणं धुक्तेनाऽग्निस्तापस्य भेषजम्‌ । 
केभ्यो जन्म नियतं जन्म चेन्नितिः कुतः ॥ ८ ॥ 





` समाधान--जैसे घनियोंका सूखपूर्वक जीवन होता है; वैसे ही तुम्हारा 
भी होगा ॥ ७॥ . 
` कर्म मुक्तिके प्रतिकूल है; यह स्फुट करते हैं--“न कर्म? इत्यादि । 
कर्म मुक्तिका कारण नहीं है, किन्तु बन्धका कारण है, क्योंकि कर्मसे जन्मका 
होना नियत है, फिर उससे. मुक्ति कैसे होगी ! 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवरगः?, 'दुःखजन्म- 
प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवरगः? इत्यादिसे और 'अशरीरं 
बाव सन्तं परियाप्रिये न स्प्रशतः? इत्यादि श्रुतियोंसे जन्म-प्रबन्धविच्छेद ही मुक्ति है, 
ऐसा कहा गया है, वह जन्मके कारणोंसे केसे हो सकती है ? अझ्निसे ताप 
होता है, जो तापकी शान्ति चाहता है, उसके लिए अझिका सन्निधान तापनिवृत्तिका 
उपाय नहीं कहा जा सकता, किन्तु अभिका परिहार ही तापशान्तिका साधन 
हो सकता है । मेत्रेयीने कहा कि स्वभावतः महात्माओंकी प्रवृत्ति जब अपकारीके 
प्रति हितकारिणी होती है, तब भक्त जनोंके प्रति हितकारिणी होती है, इसमें तो 
कहना ही क्या : किन्तु यह मेरे ही अपराधोंका फळ है, जो आप महामुभाव भी 
अनन्थ माइश भक्तोंके प्रति अहितोपदेशमें ही प्रवृत्त हुए । यदि आप ऐसा करेंगे, 
तो दूसरा कौन मेरा हितचिन्तन या हितोपदेश करेगा ! में आपकी अनुरूप अनन्य- 
भक्त प्रिय सती भार्या हूँ । मेरी कामनाओंको अपूर्ण कर केवल धनका प्रझोभन 
देकर आप संन्यास कैसे ग्रहण कर सकते हैं £ अगर वित्तसे भी मोक्षकी संभावना 
हो, तो आपके लिए उसका त्याग करना उचित नहीं है। यदि वित्तसे मुक्तिकी संभावना 
नहीं है, तो में उसको लेकर भी कया करूंगी? यदि मेरी सेवाओंका कुछ प्रभाव हो या 
मुझ असहायके ऊपर अनुग्रहकी इच्छा हो या स्वतः उपकार करनेकी दया हो, तो 
मेरा भी वैसा ही उद्धार कीजिये जैसा कि आप अपना करना चाहते हैं। मैं भी बह जानना 
चाहती हूँ जिसे आप जानते हैं | आपके तपःपरभावसे मैं. उस साधनमें सफळ हो 
सकती हू, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है । जिस बिज्ञानको पाकर आप चिरप्रिय धनको 
निमेम होकर त्याग रहे हैं, वही ज्ञानरूपी धन हमको भी दीजिये | जिस धनका 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है और भोगसे जिसका कमी क्षय नहीं होता, बही धन 
` कृपया दीजिये । आप अनन्तवित्त हैं, फिर विनाशी ( अन्तवान्‌ ) वित्त मुझे क्यों देते 
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हैं ! दाताके सदृश ही दान होना चांहिए। असदृश दानसे दाताकी ख्याति भी नहीं 
होती । दानसे वह धन उपभोगके समान क्षीण नहीं होता, चाहे जितना आप देते 
जायं, किन्तु अनवरत दान करनेपर.भी उसका परमाणुमात्र क्षीण नहीं हो सकता और 
अनन्यभक्तका उद्धार भी हो जायगा । अतः उसी धनको देनेकी कृपा करें, यही 

रणोंमें असक्कत्‌ प्रार्थना है । महर्षिजीने उत्तर दिया--प्रिये, सत्य है; धन देनेका 
मेरा अभिप्राय यह था कि जो सांसारिक फछोसे निवृत्त नहीं हें अथीत्‌ सतत सांसा- 


रिक ही फल चाहते हैं, वे इस धनके पानेके अधिकारी नहीं हैं। अतएव . 


मेरी इच्छा रहनेपर भी वे इस धनको नहीं पा सकते और न में दे ही सकता हूँ ! 
इस धनके पानेका अधिकार उन्हींको है, जो सब फळोंमें निवृत्ततृष्ण हें, अतएव 
मैंने तुम्हारी परीक्षा की कि तुम इस धनसे सन्तुष्ट हो सकती हो या नहीं । अब 
मुझे यह माढूम हो गया कि तुम सब सांसारिक फलोंसे पराङ्मुख हो, इसरिए 


मैं अत्यन्त हर्षके साथ उस उत्तम धनको तुम्हें देता हूँ, तुम प्रसन्नचित्तसे उसका 


हण करो, में तुम्हारे स्वभाव, शीळ और भाषणसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हू । प्राय 
ऐसे अवसरोंपर खियां स्वभावसे प्रतिकूल भाषण किया करती हैं। परन्तु तुम 
पूर्ववत्‌ इस अवसरपर भी अनुकूर और मधुर ही भाषण करती हो, जैसा कि 
शाख्नमें लिखा हे-- . . 
कुशीलः कामवृत्तो वा गुणेवी परिवार्जितः । 
पूजनीयः स्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवतो वा सूतस्य वा। _ 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किञ्चिदप्रियस्‌॥?! . 
अर्थात्‌ सुन्दर स्वभावसे हीन, कामी, गुणोंसे रहित केसा भी पति क्यों न हो 
साध्वी खीको उसकी देवके समान पूजा ही करनी चाहिए | पतिछोकको चाहने 
' वाळी खी जीवित या मृत पतिके लिए कुछ भी अप्रिय काम न करे। | 
सब लोग मोक्षमें प़रवृत्त पुरुषका त्याग कर देते हैं, कोई भी साथ जानेको 
तैयार नहीं होता, लेकिन मुझमें तुम्हारी इतनी अधिक भक्ति है कि इस अवस्थामें 
भी तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती हो। मेरा. वियोग तुमको असह्य प्रतीत हो रहा है, 
इसलिए यह धनविभाग भी तुमको पसंद नहीं है । सुक्तिमें भी साथ ही रहना चाहती 
हो। साधारण ख्रियोसे तुम्हारी तुलनाकी तो संभावना ही नहीं है । पार्वतीजीसे भी तुम 


पृष्ट प्रतीत होती हो । श्रीमहादेवजीके मेमवश उनकी आधी देह हो गडे, अद देहे. ऱ् 
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श्रुतिः--सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुया 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३॥ | द 
हरकी है और तुमको आधा भी अंश मेरे रहित अभीष्ट नहीं है | इसलिए मुक्ति- 
दशामें सवैथा ऐक्यकी प्रार्थना करती हो । सारांश यह है कि महाषिजी मैत्रेयीका 
वैराग्य देखकर नितान्त संतुष्ट हुए और यह विश्वास शिथिरू हुआ कि ब्रह्म- 
ज्ञानके योग्य वैराग्य हमको ही है। अत्र महार्षजी समझ गये कि खी और पुरुषका भेद 
इसमें अपेक्षित नहीं है। योग्य मेत्रेयीको ब्रह्ोपदेश देना आवश्यक है, ऐसा संकल्प 
कर बोले--हम तुमारी वैराग्यभावनासे नितान्त सन्तुष्ट हैं, अतएव मोक्षसांधन 
आत्मज्ञानका उपदेश देना चाहते हैं । तुम निदिध्यासन अर्थात्‌ चित्तको एकाग्र करो । 
चित्तकी एकाग्रताके बिना यह उपदेश फलदायक नहीं होता । 'अभ्यासंवेराग्याभ्यां 
तन्निरोधः इस योग सूत्रसे यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि मनका निरोध अभ्यास 
और वेराग्यसे ही होता है, अन्य उपायसे नहीं । 'मनःसमाधानरूप कार्य्वसे 
मैत्रेयीका वैराग्य पूणरूपसे प्रमाणित हो जायगा, शाब्दिक वैराग्यसे चित्त एकाग्र नहीं 
हो सकेगा । यह विषय अतिगम्भीर है, इसका कहना और सुनना अतिकठिन है । 
वस्तुतः यह वागूका विषय नहीं है, जिससे कि व्युत्पन्नको शब्द द्वारा लौकिक विषयके 
समान अनायाससे कोई समझा सके । इसके विषयमें यह ठीक ही कहा गया है-- 
“आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌? इत्यादि । "अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌? । 
` हिरण्यगभछोकपर्य्यन्त जो उत्कृष्ट फल हैं, उन सब फळोसे पुरुष जबतक विरक्त 
न हो जाय, तवतक उसकी बुद्धि युद्ध ब्रह्मज्ञानोत्तत्तिके लिए योग्य नहीं होती और 
जबतक ऐसी बुद्धि न हो, तबतक वह अधिकारी नहीं होता । दृष्ट-नश्स्वभाव 
होनेसे यद्यपि 'घटीयन्त्रके समान! सतत प्रवृत्त जन्ममरणप्रवन्धमे स्वतः ही 
वैराग्य है, इसमें वैराग्याथे विशेष उपदेशकी आवश्यकता नहीं है, तथापि 
इसमें धरमादिहेतुक राग शास्त्रतः और आपाततः विवेकियोंको भी स्वतः उत्पन्न 
हो जाता है, अतः कर्मानुष्ठान द्वारा शुद्धामा ही इस संसांरसे विरक्त होता है, 
वस्तुतः कमभोगवासनावश्च पुरुषका संसारे अनुराग होता है । निष्काम 
कमांतु्ठातसे झुदबुदधि पुरुषकों ही वैराग्य होता है ॥ ८॥ 
'स होताच मेत्रेयी' इत्यादि शुति। जिस धनसे में मुक्त न होऊँगी, 
उसको लेकर में क्या करूंगी। मुक्तिका साधन जो आप जानते हैं, उसीको 
मुझसे कहिए ॥ २॥ | | 
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द्विविथWः करमसंन्यासः ` फलसाधनमेदतः । 
फलाय ज्ञानिनस्त्यागो जिज्ञासोज्ञोनसिद्धये ॥ ९ ॥ 
ज्ञानित्वाद्‌ याज्ञवल्क्योऽयं जीयन्छुक्तिफलेच्छया । 
“चित्तविक्षेपवहुलू॑ गाहदर्थ्यं त्यक्तुमिच्छति ॥ १० ॥ 
गुहस्थ. एव जनको जीवन्युक्तो$स्ति यद्यपि । 
` घीस्त्रास्थयातिशयोऽ्थाऽपि सर्वेकमेत्यजोऽस्ति हि॥ ११॥ 


‘द्विविधः’ इत्यादि । संन्यास दो प्रकारका है--एक फलका ( मोक्षका ) 
साधन और दूसरा मोक्षकारण ब्रह्मज्ञानका साधन । ज्ञानियोंका कर्मत्याग मोक्षका 
साधन माना जाता है। जैसे याज्ञवल्क्यका कर्मत्यागके बिना कमीनुष्ठानकालमें 
गृहावस्थामें भी अर्थीत्‌ संन्यासे पूेमे भी .ज्ञान था ही । यदि सन्यासको ही 
ज्ञानका साधन मानें, तो यह अर्थ होता है कि संन्यासके बिना ज्ञान ही नहीं होता, 
पर ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि संन्याससे पूर्व भी याज्ञवल्क्य पूर्ण ब्रह्म- 
ज्ञानी थे । यह बात जनककी समामे प्रसिद्ध हो चुकी थी । इसलिए श्रीयाज्ञ- 
वरक््यजीका क्मेसन्यास फलके लिए माना जाता है, मोक्षसाधन ज्ञानके लिए नहीं | 
यदि कर्मसंन्यासको केवल फलका ही कारण मानें, तो मैन्रेयीके प्रति जो वित्त- 


साध्य कमे त्याग कहा गया है, वह व्यर्थ हो जायगा । . यदि कर्मत्याग ज्ञानसाधन | 


है, तब तो ज्ञानकी उत्पत्तिके रहिए वह आवश्यक होता है । कर्मत्यागके दोनों 
फल स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उक्त व्यवस्था परम आवश्यक है ॥ ९ ॥ 

. '्ञानित्वाद्‌' इत्यादि । वक्ष्यमाण उपदेशसे याज्ञवल्कय ज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं । अतः उनका कर्मत्याग ज्ञानके लिए तो कह नहीं सकते और कर्मत्याग 
किया अवश्य है, इसलिए यही मानना पड़ेगा कि उनका कर्मत्याग फलाथ है, फल 
प्रकृतमें जीवन्सुक्ति दै, उसीके लिए कर्मत्याग है। यह तो अनुभव सिद्ध है कि 
कर्मका अधिकार गृहस्थाश्रममें है । यह कर्म--क्रिया--करना अवरिष्ट है, इस 
` कमका साधन्‌, उपस्थित है, इसका अभी संचय करना है इत्यादि चिन्ताओसे चित्त 


एकाग्र नहीं रह सकता। आत्मसुखानुभव जो जीबन्सुक्तिदंशामें होता है, वह ' 
चित्तकी एकाग्रतामें. ही होता है, विक्षेपमें नहीं होता, इसलिए गृहस्थाश्रम उक्त 


सुखानुभवके प्रतिकूल है, अतएव उसका त्याग करना अभीष्ट है ॥ १०॥ 
'गृहस्थ' इत्यादि । ` | 





च्य 
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विज्ञानसाधनत्वेन मैत्रेयी वित्तमत्यजत्‌ । 
 तच्यागे घीसमाधानाज्ज्ञाने स्यादधिकारिता ॥ १२॥ ` 
 शङ्का--जो यह आपने कहा था कि जीवन्मुक्तिरूप सुखके अनुभवके लिए भी 

कमत्याग आवश्यक है, अतः ज्ञानी याज्ञवल्क्य कर्मोके त्यागनेके लिए प्रस्तुत हुए, 
सो ठीक नहीं है, कारण कि जनकजी भी जीवन्मुक्त थे, अतएव झुक आदि 
ब्रह्मर्षिगण .बरह्मविद्याभ्यासके लिए जनकके यहां गये थे । .जनकजीने कर्मका त्याग 
नहीं किया था । श्रौत-स्मात कर्मके साथ लौकिक राज्यपालन आदि कर्म भी करते 
थे और उनके जीवन्सुक्तिंसुखास्वादमें कोई अन्तर नहीं था । 

समाधान--ठीक है, जनकजी कर्मी और . जीवन्मुक्त थे, परन्तु यह तो 
अनुभवसिद्ध वात है कि एक समयमें चित्त व्युत्यित और समाहित नहीं रह 
सकता । जीवन्मुक्तिसुखास्वाद चित्तकी एकाग्रताके बिना नहीं होता । राज्य-शासन 
आत्मासे अन्य तत्‌-तत्‌ विषयोंकी वृत्तियोंके बिना. नहीं हो सकता । अतः थह 
अवश्य मानना पड़ेगा कि शासनके समय आत्मेतरविषयक वृत्तियॉ. अवश्य रहती 
थीं। फिर उस समय जीवन्मुक्तिका सुख कहाँ । जनकजी निरन्तर उक्त सुखार्थी 
नहीं थे, इसलिए उन्होंने कर्म-संन्यास नहीं किया.। श्रीयाज्ञवस्क्र्यजी सतत उक्त 
सुखार्थी थे, इसलिए उन्होंने कर्मसंन्यास किया.। चित्तविश्रान्तिकी परा काष्ठा केवळ 
त्यागसे ही साध्य है, इसमें सन्देइ नहीं, अतएव विद्वत्संन्यास . निष्फल. नहीं है । 
यदि धीस्वास्थ्यातिशय---चित्तवृत्तिका अत्यन्त समाधान--भी कर्मसंन्यासका. फळ 
नहीं माना जायगा, तो उक्त ऋषिका कर्मत्याग . व्यथ ही .हो जायगा, अतः 
सव कर्मके त्यागसे विद्वानका धीस्वास्थ्यातिशय. अवश्य फळ मानना चाहिए । 
जनक याजञवर्क्यमे उक्तातिशय अवशय स्वीकरणीय है॥ ११॥ | 

'विज्ञान०” इत्यादि । फलके लिए कर्मत्यागका निरूपण करके ज्ञानके लिए 
कमत्यागका उदाहरण देते हैं । मैत्रेयीने ज्ञानोत्पत्तिके लि कर्मत्याग किया है, . 
कर्मत्याग दृष्ट दरारा ज्ञानोसत्तिका हेतु है, यह स्फुट कहते हैं | कमानुष्ठानके लिए . 
- ततूतत्‌ साधनसामग्रीसञ्चयके छिए तत्‌-तत्‌ देश-क;ऊ आदि घटित साधनोंका 
चा ध्यान करना आवश्यक है.। अतः चित्त . अवश्य ही विक्षिप्त होगा । 
` विक्षिप्त चित्तमें निदिध्यासन (ध्यान) नहीं हो सकता । चित्तकी पांच प्रकारकी वृत्तय 
योगशास्त्रमे बतलाई गयी हँ--क्षिप्त, विक्षि, मूढ़, एकाग्र और निरुद्र | उनमें 
क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ ये तीनों वृत्तियां ध्यानके प्रतिकूल हैं। एकाझ और. निरुद् 
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चतुर्थं आश्रमो नार्या नाऽस्ति चेन्माऽस्त्वथाऽप्यसौ । 
ज्ञनाङ्गं सवसन्त्यागमहत्येवाऽनिपेधकात्‌ ॥ १३ ॥ 


--ये दोनों बृत्तियां भोगके अनुकूळ हैं । कर्मानुष्ठान विक्षेपका संपादक होनेसे 
्यानार्थियोंके लिए अवश्य त्याज्य है। इसलिए मैत्रेयीने ज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
कमका त्याग किया है। कर्मत्यागसे चित्तगत विक्षेपका विनाश हो जानेसे ज्ञानमें 
अधिकार होता है । कमेजन्य भोगकी वासनासे प्राणियोंका संसारमें अनुराग होता 
| जव कमोमें अशुद्धि, पारतर्य, क्षयिप्णुत्व आदिकी भावना करता है, 

बुद्धि शुद्ध होती है और कर्मोके त्यागकी इच्छा उत्पन्न होती है॥ १२॥ 

चतुथ? इत्यादि । 

हक्का --जिनका उपनयन होता है, उन्हींका संन्यासमें अधिकार माना जाता 


है, स्त्रियोंका यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं होता, अतः उनका संन्यासमें भी .अधिकोरं. 


हीं है, फिर मैत्रेयीका चतुर्थ आश्रममे प्रवेश कैसे हो सकता है ! 
समाधान--भले ही संन्यासमें स्रियोंका अधिकार न हो, किन्तु उनका कमै 
त्यागर्म अधिकार माननेमें क्या आपत्ति हे! संन्यासी ही कमत्याग करे, दूसरा नहीं, 
ऐसा व्यवहार नहीं है । 'ख्ियां कर्मत्याग न करे?, ऐसा कोई निषेधक वाक्य भी नहीं 
है, जिससे किं श्लियोंका कर्मत्याग अवैध समझा जाय । वस्तुतः श्लियोंका स्वतन्त्ररूपसे 
कर्ममें अधिकार नहीं है, किन्तु पतिके साथ ही कर्ममें अधिकार है । पतिके संन्यास 
लेनेपर खनी स्वतन्त्ररूपसे कम केसे कर सकती है £ अतः कर्मका त्याग स्वतः प्राप 
होता है। हाँ, स्वतन्त्र फलकी इच्छासे पतिकी आज्ञा लेकर जो कुछ स्मार्त कर्म कर 
सकती है, वह भी फलकी इच्छा होनेपर ही । विषयमें दोषके दशन आदिसे यदि 
उसकी फलकी इच्छा ही निवृत्त हो जाय, तो कर्मसे निवृत्ति स्वाभाविक हो जायगी | 
संन्यास दो प्रकारका होता है--एक दण्डादिधारणपूर्वक 'सब कर्मका संन्यास 
कर चंतुर्थाअमका ग्रहण करना और दूसरा फलत्यागपूर्वक ` केवळ कर्मसंन्यास | 
प्रथम संन्यासमें उपवीतादिका नियम है, इसलिए उसमें ख्लियोंका अधिकार नहीं 
है, यह कहना ठीक है, पर द्वितीय संन्यासमें कोई प्रतिबन्धक न होनेसे वह 
` ख्नियोंके लिए भी हो सकता है । स्वर्गादिफछविरेषमें आसक्तिपूर्वक जिन यागादि 
क्मोका अनुष्ठान कर पुरुष संसारमें बद्ध होता है, -दोषदरीनके अनन्तर ईश्वरापण- 


बुद्धिसे उन्हीं कर्मोके अनुष्ठानसे बुद्धि शुद्ध होती है, इसीसे ज्ञानके निरतिशय 


फलका अर्थी ब्रह्मजिज्ञास होता है ॥ १३॥ 


१६० 


=> 


१४२६ घृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


९३! या TT ७ ७७ ETE] न्ज्स्श्ज्ज्य्ज्चज्ज्श्ज्स्ड््््जयननकननकनरकम नम क््््स्स्र्व्ल््ल्््त्ल्त्र््ााास्बयअज्व्व््स्ड्ब्ल्ब्ड्व्ल्ब्ड्व्ड्ञ्ञ्ञ्ज्ञ् २.५” ४ OE ET I ES EN FS EE ng ge pe & 
ANAS AANA NN ना 


श्रुतिः--स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियं भापस 
एह्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 

निदिध्यासस्वेति शब्दात्सर्वत्यागफरुं जगौ । 
नह्मन्यचिन्तामत्यक्त्वा निदिष्यासितुमहति ॥ १४ ॥ 
निरन्तरं विचारो यः श्रृतार्थस्य गुरोमुखात । 
तन्निदिध्यासनं ग्रोक्त तेचेकाग्ऱ्येण लभ्यते ॥ १५ | 

` अनात्मन्यरुचिश्चित्ते रुचिश्चाऽऽत्मनि चेद्भवेत्‌ । 
पुण्यपुज्लेन शुद्धं तच्चिततमैकाग्न्यमहति॥ १६ ॥ 

'स होवाच इत्यादि श्रुति। अरे, तुम पहले भी मेरी सती प्रिया थी, 
इस समय भी प्रिय ही भाषण कर रंही हो । आओ, बैठो, तुम्हें अम्ृतसाधनका 
उपदेश देता हू, मेरे उपदेशवाक्योंका ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥४॥ 

'निदिष्यास०' इत्यादि । निदिध्यासन संन्यासका अन्वयव्यतिरेकसिद्ध फळ 
है अर्थात्‌ कर्मत्यागरूप संन्याससे चित्त एकाग्र होता है, यह अन्वय हे । 
उक्त संन्यासके अभावसे निदिध्यासनका अभाव होता है, यह व्यतिरेक है । इस 
अन्वय-व्यतिरिकसे सिद्ध निदिध्यासनका 'निदिध्यासस्व’ से अनुवाद करते हैं। अतः 
निदिध्यासन विधेय नहीं है। इसका इष्ट फल व्यतिरेकमुखसे दृढ़ करते हैं---'नह्य ०! 
इत्यादिसे | तात्यये यह है कि सब कर्मोंका त्याग करनेसे किसी विहित कर्मके 
अनुष्ठानके लिए चित्त चञ्चल नहीं होता, अतः चित्तैकाम्य सिद्ध है, क्‍योंकि 
अन्यविषयक चिन्ताओंका त्याग न कर कोई भी निदिध्यासन नहीँ कर सकता॥ १४॥ 

'निरन्तरम्‌' इत्यादिसे । गुरुसुखसे जो अथ सुना गया हो, उसका 
निरन्तर विषयान्तरसे अव्यवहित जो विचार है, उसको निदिध्यासन कहते हैं। 'तत्र 
प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌? इस योगसूत्रका भी यही अथ है | उदाहरण---/तत्त्मसि! 
इस वाक्यका जीवत्रक्षामेद अथ है, ऐसा गुरुसुखसे सुना, अनन्तर उसीकी निरन्तर 
लगातार चित्ततया होती रहें, वीचमें अन्य विषयकी चित्तबृत्तियाँ न हों, उसको 
निदिध्यासन कहते हैं । दीर्घकालूपर्थन्त उक्ताविषयक चित्तवृत्ति एकामताके बिना 
नहीं हो सकती, अतः यह निदिध्यासन चित्तेकाग्यसे ही छब्ध होता है ॥ १७ ॥ 

'अनात्मन्य०' इत्यादि। अनासभूत (आत्मभिन्न) निखिल पदार्थेमें जो अरुचि 
(अप्नीति) और आसाम पूर्ण रुचि--परम प्रेम--होता है; वह पूर्व जन्मोंके पुण्य- 
पुज्ञसे ही होता हे । जिनको पूर्व जनका पुण्यपुज्ञ नहीं रहता, उनको अनवरत 
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शुद्याऽङ्करितमेकाम्न्यं विवेकेनाऽभिवद्येत्‌ । 
ग्रियाग्नियविवेकोऽतो मैत्र्या उपदिश्यते ॥ १७॥ 


श्रुतिः---स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः ग्रियो भवत्या- 














i फनी 


त्मनस्तु कामाय पतिः ग्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया ` 


प्रिया भचति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न 
वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय भव- 
ति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म 
ग्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रिय भवति आत्मनस्तु 
कासाय क्षत्र प्रिय भवाति। न वा अरे लोकानां कासाय लोकाः प्रिया भवन्ति 


सुननेपर भी उस प्रकारकी रुचि नहीं होती । चित्तशुद्धि एवंभूत रुचिके होनेपर 
ही मानी जाती है । परिशुद्ध चित्त ही एकाग्र होता हे । और शुद्ध चित्त पुण्यसे 


होता है, वह चाहे इस जन्मका हो या अन्य जन्मका | इसीसे शास्त्रमें लिखा 


है---अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम! ॥ १६॥ 


'झुद्याऽ०' इत्यादि । विषयोंमें दोषभावनासे चित्त विषयाभिछाषसे पराङ्मुख ` 


होता है और नित्य निरतिशय मोक्षरूप फलके छिएं उत्सुक होता है, उसके 
बाद श्रुत आत्मदशनोपायकी इच्छा होती है, आत्मदशन चित्तशुद्धिके बिना 
नहीं हो सकता, इसलिए चित्तशुद्धिकी कामनासे उसके साधनत्वरूपसे श्रुत 
नित्य कमोनुष्ठानमें निरभिसन्धि मरवृत्ति होती हे । उक्त कर्मसे चिंत्तकाग्र्य अङ्करित 
होता है। उसके अङ्कुरित होनेसे ही फल सिद्ध नहीं होता, किन्तु उसको बढ़ानेका 
प्रयास सतत करना चाहिए, अन्यथा एकाग्रताका अङ्कर पुनः विषयवासनासे परिशुष्क 
हो जाता है । अतः प्रमादादिनिरासके द्वारा उसकी वृद्धिका उपाय ग्रियाप्रियविचेक सतत 
करना चाहिए । अतः महर्षि स्वयं सहृदय होकर प्रियाग्रियका विवेक करते हैं ॥१७॥ 

स होवाच' इत्यादि श्रुति । 

अरे मैत्रेयि, पतिकी प्रीतिके लिए स्त्रीको पति प्रिय नहीं होता, किन्तु 
अपनी प्रीतिके लिए पति स्त्रीको प्रिय होता है । पतिके द्वारा स्त्रीको सुख होता हे, 
अतः स्त्री स्वसुखके लिए ही पतिसे प्रेम करती है। एवं जाया ( स्त्री ) की प्रीतिके 
लिए पतिको स्त्री प्रिय नहीं होती, किन्तु पतिको ख्रीसे सुख होता है, इसलिए 
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आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय 
देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रि- 
याणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रिय भवति आत्मनस्तु - 
कामाय सवे 'ग्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सबेमिदं 
विदितम्‌ ॥ ५॥ ` 
` पतिजायादिभोग्येषु भोक्तर्यात्मनि चेक्ष्यते । 


3१) Ro 


्रीतिस्तत्र क्क मुख्येय क्क चाउय्युख्येति चिन्त्यताम्‌ ॥ १८॥ 





पति स्वसुखके लिए ही खीसे प्रेम करता है । एवं पुन्रकी प्रीतिके लिए पुत्र प्रिय 
नहीं होता, किन्तु अपनी प्रीतिके लिए पुत्र प्रिय होता है । धनकी कामनाके 
लिए धन प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्म-कामनाके लिए धन प्रिय माना जाता है । 
एवं ब्रह्मी कामनाके लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता; किन्तु आत्मकामनाके लिए 
रह्म प्रिय होता है । क्षत्रियकी कामनाके लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, आत्म- 
कामनाके लिए क्षत्रिय प्रिय होता है । लोककी कामनाके लिए लोक प्रिय नहीं 
होतां, आत्मकामनाके लिए ही लोक प्रिय होता है । एवं देवताओंकी कामनाके 
` लिए देवता प्रिय नहीं होते, आत्मकामनाके लिए ही देवता प्रिय माने जाते हैं । एवं 

भूतोंकी कामनाके लिए भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपनी कामनाके लिए भूत 
प्रिय होते हैं । कहाँ तक कहें, सबकी कामनाके लिए सव प्रिय नहीं होते, किन्तु 
आत्माकी कामनाके लिए सब प्रिय माने जाते हैं । अरे मैत्रेयि, आत्मा ब्ष्टब्य है, 
अर्थात्‌ आत्माको देखना चाहिए, आत्मा श्रोतव्य-- श्रवण करनेके योग्य है, मन्तव्य 
मनन करनेके योग्य और निदिध्यासन करनेके योग्य है, हे मैत्रेयी, आत्माके द्शनसे, 
श्रवणसे, मननसे, विज्ञानसे यह सब प्रपञ्च विदित हो जाता है॥ ७ ॥ 

* पतिजायादि०' इत्यादि | पति, जाया आदि भोग्य पदार्थेमिं और भोक्ता आत्मामें 
मीति देखी जाती है। इसमें विचार यह करना है कि मुख्य और गौणके भेदसे प्रिय 
पदार्थ दो प्रकारके होते हैं--मुख्य प्रिय आत्मा भोक्ता है और गौण प्रिय भोग्य जाया, 
पति, पुत्र आदि अनासा हैं। शब्दादि पदार्थ न स्वयं प्रिय हैं और न स्वयं अप्रिय. 
हैं, किन्तु अनुरक्त पुरुपके शब्द प्रिय होते हैं और द्वेषयुक्त पुरुपके शब्द अप्रिय 
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सदा -भूयासमेवाउह भा न भूवं कदाचन। 
इत्यनोपाधिकी ग्रीतिः प्राणिनामात्मनीकष्यते ॥ १९ ॥ 


होते हैं । इससे सामान्यतः यही ज्ञात होता है कि अनास्मभूत जितने पदार्थ हैं, वे 
सब आत्माके मोहके कारण होनेसे अप्रिय और आत्माके सुखके भी कारण 
हेनेसे प्रिय कहे जाते हैं। एवं जायादि भी आदयन्तवान्‌ होनेसे दुःखकारी 
प्रसिद्ध ही हैं, किन्तु कुछ काळ तक आत्माके सुखके कारण होते हैं, इसलिए 
प्रिय भी कहे जाते हें । किसी अवस्थामें आत्मा अपनेको अप्रिय नहीं जंचता, 
इसलिए मुख्य प्रिय आत्मा है । जायादि समयपर प्रिय और समयपर अग्रिय भी | 
प्रतीत होते हैं, अतः प्रिय और अप्रिय दोनों हैं । 

शङ्का--जायादि अनात्म पदाथ यदि स्वतः अप्रिय हें, तो आत्मार्थत्वरूपसे 
प्रिय भी नहीं हो सकते, अन्यमें अन्यभाव नहीं होता, जो देवदत्तके लिए घर है, ˆ 
वह मैत्रके लिए पट नहीं हो सकता है । 

समाधान--माणवक ( बाळक ) यद्यपि अञ्निस्वरूप नहीं है, तथापि उसमें 
तेजस्वित्वादि धर्मसे अभिका गौण व्यवहार होता हैं। “अभिरनुवाकमधीते' 
यहांपर वास्तविक अञि जड़ पदाथ है, अतः वह अनुवाकका अध्ययन नहीं 


` कर सकता और अध्ययन करनेवाछा बाळक है, वह अभि नहीं है, फिर भी 


विद्वानोंका भी 'अझिरनुवाकमधीते' इत्यादि प्रयोग देखा जाता है, इसलिए 
यह माना जाता है कि बालकमें अभिशब्दका गौण प्रयोग होता है, एवं 
अनात्म जायादि पदार्थेमिं प्रियशब्दका गौण प्रयोग होता हे ॥ १८ ॥ 

सदा भूयास०' इत्यादि | में सतत बना रहूँ, ऐसा समयः न आवे 
कि में न रह, इससे अनौपाधिकी प्रीति हर एक प्राणीकी आत्मामें देखी 
जाती है, ऐसा छुख संसारमें कोई नहीं है, जो दुःखद न हो, अन्ततः जिन- 
जिन साधनोंसे सुख होता है, वे साधन अप्राप्तिदशामें, विच्छेददशामे एवं 
विनाशदशामें दुःखद्‌ होते हें, यह सर्वानुभवसिद्ध है। अतएव शास्त्रकारोंने 
स्पष्ट कहा है कि 

क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 

ः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥! 

` जिन साधनोंसे सुख होता है, वे सब परिणाममें दुःखद होते हैं, क्योंकि 
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स्वसम्वन्धोपाधिनेव भोग्ये प्रीतिन तु स्वत! । | 
अन्यथा वैरिभोग्येऽपि भोग्यत्वात्‌ ग्रीतिरापतेत्‌ ॥ २० ॥ ` 
ननु द्वेपोऽपि वैर्यादावात्मसम्बन्धतो भवेत्‌ । 
वेरिविरिण्यपि द्वेषः प्रसज्येताउन्यथेति चेत्‌ २१॥ 


साधन क्षयी हैं, इसलिए सम्पूर्ण वैषयिक सुखोंका त्याग करके आत्यन्तिक 


आत्मसुखका आश्रयण करना चाहिए। वेदान्तशास्रका यह उपदेश है कि 
सांसारिक सुख आपाततः अविवेकियोंको परम इप्सित होता है। उसको 
परिणाममें दु:ख" समझ कर उससे प्रीति हटाकर निरतिशय सुखस्वरूप आत्मामें 
ही प्रीति करनी चाहिए, जैसे शुक्तिमें रजतका अम होता हे, वस्तुतः वह रजत 
है नहीं, पर अमदशामें उसके छामसे सुख होता है, अन्तमें दुःख नियत हे, 
वैसे ही पति, जाया आदिमें सुखके होनेपर भी अन्तमे दुःख ही है ॥ १९॥ 
'स्वसम्बन्धो ०” इत्यादि । किसीका मत यह है कि भोग्य पदार्थोमें भोग्य- 
स्वरूपनिमित्तक ही प्रीति होती है, आत्मोपाधिक नहीं, सगादि भोग्य हें, 
एतावत्‌ ज्ञानमात्रसे उसमें स्वाभाविक भोक्ताओंकी प्रीति होती है, परन्तु यह 
मत ठीक नहीं है, क्योंकि स्ववैरीके भोग्य पदार्थोमें प्रीति नहीं होती; प्रत्युत उसको 
देखकर दुःख होता है । यदि स्वरूपतः भोग्यपदार्थोमें ही प्रीति होती, तो 
वेरीके भोग्योंमें भी प्रीति होती, पर . होती नहीं, इसलिए आत्मोपाधिक ही 
भोग्यमें प्रीति मानी जाती. है । सारांश यह है कि जैसे 'तप्ताय:पिण्डमे' यह स्फुट 


देखा जाता है कि अभ्निगत ताप, प्रकाश आदि लौहमें भी प्रतीत होते हैं, वैसे ही 


. प्रेममाव नहीं होता ॥ २०-॥ 

| “नलु डेषो ०” इत्यादि । 

शद्शा--यदि जाया आदि प्रियं होनेपर भी वास्तविक प्रीति जायादिगत नहीं 
मानते, किन्तु आत्मौपाधिक ही प्रीति अनात्म पदार्थेमें मानते हैं, कारण कि वे 
सव आत्माके वन्थके कारण होनेसे परिणाममें दुःखकर हैं। संसारदशामे 
विवेकके न रहनेसे कुछ समय तक आत्मप्रीतिकर हैं, इसलिए उनमें आत्मौपाधिक 
ही प्रेम है । यदि ऐसा मानते हो, तो वैरीमें जो द्वेप होता है, सो भी साक्षात्‌ वैरि- 
गत नहीं है, किन्तु आत्मसंबन्धसे उसमें हेषका भान होता है, ऐसा वह भी 


प्रियविशिष्ट आत्मसंबन्धसे जायादिमें भी प्रीतिका भान होता है, वास्तविक 
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बाढं तथाऽप्ययं दोषो नाऽऽत्मनि डेपसाधकः । | 
प्रत्युत ग्रीतिमेवात्मन्यसौ द्रेपोऽपि साधयेत्‌ ॥ २२॥ 


a 





कह सकते हैं ? यदि स्वरूपतः उसमें द्वेष होता, तो उसके पुत्र, भाय्यी आदिको 


भी उसमें द्वेषका भान होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, इसलिए यह कह सकते 
हैं कि स्वशचुमें जो द्वेषका भान होता है, वह द्वेष वस्तुतः शघुगत नहीं है, किन्तु 
` आस्मसम्बन्धसे ही प्रीत्यादिवत्‌ उसका भी भान आत्मौपाधिके ही है । वस्तुतः द्वेप 
शचुमें है और प्रेम आत्मौपाधिक है, इसमें कुछ विनिगमक प्रमाण नहीं है । इस 
परिस्थितिमें प्रतीतिके तुल्य होनेसे जैसे आत्मामें प्रीति मानकर उसके संबन्धसे 
जायादिमें प्रीति औपाधिक कहते हैं, वास्तविक नहीं, वैसे ही आत्मामें वास्तविक 


रेप भी मानना चाहिए । उसके संबन्धसे चैरीमें दवेषकी प्रतीति होती है, यह 


न्यायत; प्राप्त है । ऐसी परिस्थितिमें अनात्मपदार्थके समान ही आत्माको भी प्रिय 
और अप्रिय मानना चाहिए, फिर मुख्य प्रेम आत्मामें ही है, अनात्मामें नहीं, 
क्योंकि अनात्म पदाथ प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकारके समय-समयपर देखे जाते 
हैं । परन्तु यह दलील ठीक नहीं है, क्‍योंकि अनात्माके समान ही आत्मा भी प्रिय 
और अप्रिय समयमेदसे होता है, अतएव अपने शजुमें द्वेष होता है, शचुके शन्नमें 
वेप नहीं होता । यदि अपनी स्वाथेहानि हुई हो, तो स्वापकारसे उसमें स्वतः ही 
वेष हो जाता है । यदि शत्रुसें द्वेष स्वाभाविक मानोगे, तो शन्नुका-शत्रु, जो अपना 
शत्रु नहीं है, उसमें भी द्वेषकी प्रसक्ति हो जायगी, इसलिए प्रीतिके समान 
द्रेषको भी औपाधिक ही मानना चाहिए ॥ २१ ॥ । 
बाढ़ तथाऽप्ययस्‌? इत्यादि । स्वसम्बन्धी वैरीमें ही द्वेष होता है, 


वैरीके वैरीमें नहीं होता, यह आपका कहना मानते हैं । 'बाढ्म” शब्द | 


. स्वीकारका बोधक है । 

शङ्का--तब तो आत्मामे प्रीतिके समान ह्वेषको भी स्वाभाविक मानना चाहिए । 

समाधान---नहीं, ऐसा नहीं, 

शङ्का--क्यां 

समाधान--“एषोऽस्य परमानन्दः? “आनन्दस्येष सीमा’ “यो वै- भूमा तत्सुखम्‌? 
“सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्मः इत्यादि सेकडों श्रतियोसे आत्मा परमप्रेमास्पदं है, यह 
निश्चित हो चुका है। एवं ‘सुखमहमस्वाप्सं न किज्चिदवेदिषस! इत्यादि सुप्तोत्यितके 
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वैरिद्‌ःखप्रदानेन  प्रीतेराच्छादकत्वतः । 
द्विष्यते तेन स द्वेष! ग्रीतेरात्मनि कल्पक! ।। २३ ॥ 
एवं विचारतः पुस आत्मा प्रेयाननात्मनः । 

मूढस्तु तद्दिपर्यासात्‌ प्रेयः पुत्रादि मन्यते ॥ २४ ॥ 





परामशेसे श्रौताथ तय हो चुका है, अतः उसके विरुद्ध दुःखरूपत्वकी कल्पना 
आत्मामें नहीं की जा सकती, स्ववैरिद्वेष आत्मामें स्वाभाविक द्वेषका साधक 
नहीं हो सकता; प्रत्युत आत्मा सुखस्वरूप है, इसीका साधक होता है ॥ २२ ॥ 

“घेरिदुःख० इत्यादि । परस्परके अपकार द्वारा जो दोनोंके हृदयमें दुःख 
होता है, उसीसे परस्पर द्वेष होता है; यह द्वेष आत्मामें अग्रीत्यात्मकत्वका 
साधक यदि माना जाय, तो उपकार द्वारा जाया आदिमें जो प्रीति होती है, 
वह आत्मौपाधिक है, ऐसा मानकर आत्मा प्रीत्यात्मक है, यह जैसे व्यवस्था की 
जाती है, वैसे ही शघ्ुमें जो द्वेष होता है, सो भी आत्मौपाधिक है, ऐसा मानकर 
आत्माको अप्रीत्यात्मक भी कह सकते हैं । इस आक्षेपका उत्तर देते हैं कि वैरीकी 
आत्मामं जो दुःखप्रदान होता है, वह शत्रुगत आत्मप्रीतिका आच्छादक 
होता है, अर्थात्‌ दुःखसे आत्मगत प्रीति तिरोहित हो जाती है, इसलिए उस 
पुरुषके प्रति वह आत्मा प्रीतिस्वरूप प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत प्रीतिके तिरोधानसे 
अपकारादि द्वारा अप्रीतिकी प्रतीति होती है, इसलिए उसमें द्वेष होता है । 
यद्यपि दुःखप्रदान स्वतः दुःसह हे, इसलिए वैरीमें द्वेष होता है अथवा स्वतः- 
सिद्ध आसम्रतीतिके आच्छादकरूपसे द्वेष होता हे, ऐसे. पक्ष प्रतीत होते हैं, 
तथापि द्वितीय पक्ष ही युक्तियुक्त है, कारण कि उक्त श्रतियोसे तथा सुप्तो- 
त्थितके “सुखमहमस्वाप्सं न किंञ्चिदवेदिषम्‌! इत्यादि सर्वानुभवसिद्ध सौषुसिक 
परामशसे आत्मा परमम्रमास्पद है, यह तय किया जा चुका है, अतः द्वितीय 
पक्षकी व्यवस्था ही समुचित है ॥ २३ ॥ | 

एवं विचारतः’ इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे विचार करनेवाले पुरुषको अना(ंम- 
पदार्थोकी अपेक्षा यद्यपि आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, तथापि उस प्रकारके विकरे 
रहित मूढ़ पुरुष पुत्रादि अनात्मपदार्थाको. जो साक्षात्‌ प्रिय समझते हैं, 
वह उनका विपस्योस (अम ) है । इस मतके निराकरणके लिए अ्रति 
उपदे देती है कि वास्तविक मेमासद्‌ आत्मा है; आत्माके जो अनुकूल हैं; 
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अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां विचारतः । 
आत्मन्येबोपसंहृत्य चित्तैकाग्र्यं विवद्धयेत ॥ २५॥ 
एक्ाग््यमचलं कृत्वा निदिष्यासनकारणम्‌ । 
आत्मा द्रष्टव्य इत्येतत्सरत्र व्याख्यातुमाददे ॥ २६ ॥ 


वह प्रिय होता है; जो प्रतिकूल होता है, वह अप्रिय माना जाता है । अतएव प्रिय- 
त्व और अप्रियत्व अव्यवस्थित हैं; कोई पदाथ किंसीके प्रति अनुकूल होनेसे 
प्रिय होता है और कोई प्रतिकूल होनेसे अप्रिय होता है । यह अव्यवस्था प्रत्यक्ष 
देखी जाती है--ग्रीप्मकालमें शीत प्रिय माढम होता है, और शीतकारमें वही 
अग्रिय माळम होता है; एवं शीतकारमे सौर ताप प्रिय प्रतीत होता है, किन्तु 
ग्रीप्पकारमें अप्रिय प्रतीत होता है, इसलिए किसी भी पदाथमें प्रियत्व और अंप्रियत्व 
व्यवस्थित नहीं हैं, किन्तु आत्मौपाधिक ही प्रियत्व है । यद्यपि उक्त न्यायसे अप्रि- 
यत्वको भी आस्मामें स्वाभाविक मानना चाहिए, तथापिं पूर्वोक्त श्रुति और सुप्तोत्थित 
परामशके अनुसार आत्मा परम प्रेमास्पद है, उससे भिन्न अनात्मभूत पति, पुत्र आदि 
स्वतः बन्भकत्वरूपसे अभ्रेमास्पद हैं अथीत्‌ आत्मा प्रीत्यामक और अनात्मा 
अप्रीत्यात्मक है । यह आत्मा और अनात्माके वास्तविक स्वरूपका निर्णय है । कहीं 
आत्मामें अप्रीति और अनात्मामें प्रीतिकी जो प्रतीति देखी जाती है, वह औपाधिक 
है, स्वाभाविक नहीं है, यह वेदान्तशास्त्रकी व्यवस्था है ॥ २४ ॥ 

'अविचारेण' इत्यादि । विचारसे पूव संसारियोंकी जो पुन्रादिमे प्रीति 
होती है, उस प्रीतिका उक्त विचार द्वारा आत्मामें उपसंहार करके चित्तकी एकाग्रता 
बढ़ानी चाहिए । प्राणिमात्र सुख चाहता है; सुखका ही सदा अन्वेषण करता है, 
परन्तु सुखका निदान उपनिषत्के उपदेशके बिना कोई जान नहीं सकता, इसीसे 
अनेक संप्रदायोंकी वृद्धि हुई, पर यथार्थ सुख छिपा ही रह गया । श्रुतिसे यह 
निश्चय होता हे कि वास्तविक सुख आत्मा ही है, इसलिए सब जगहसे चित्तको 
हटाकर आत्मामें ही रगाना चाहिए अथीत्‌ अन्य विषयोंकी चिन्ताका त्यागकर 
चित्तको सवेथा एकाग्र करना चाहिए, एकाग्र चित्तमें आत्माका प्रकाश होता है॥२५॥ 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः! इत्यादि वाक्यका तात्पये कहते हँ--- 

ऐकाग्रय ०! इत्यादिसे । | 

अनेक जन्मोंमें अनुष्ठित सुकृतसे जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है, उनको उक्त 

१८१ 
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आहाऽऽत्मशब्द्‌ः प्रत्यञ्चं तथा रोकेऽचुभूतितः । 
अनेनाऽत्राऽऽत्मञब्देन प्रमेयं निर्दिदिक्षितस्‌ ॥ २७॥ 
द्रष्टन्य इति निर्दिष्टा प्रमितिदर्शिताऽधुना । 
अज्ञातज्ञापनं तव्यप्रत्ययेनाऽभिधीयते ॥ २८॥ 





आआआ 
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युक्ति और अनुभवसे आत्मप्रतीतिका उपसंहार करके आत्मामें ही वक्ष्यमांण 
विचारका साधन चित्तैकाग्रताका संपादन करना चाहिए, उन्हींके विचारके लिए 
“आत्मा वा? इत्यादि वाक्य प्रवृत्त है। जो समाहितचित्त नहीं हैं, वे प्रकृत 
वाक्याथैके वोधके अधिकारी भी नहीं हैं और जो उक्त युक्ति और अनुभवसे चित्तकी 
एकाग्रताका सम्पादन कर चुके हैं, उनके लिए 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादि 
वाक्य आत्मविचारका सूत्र है । प्राचीन विद्वानोंने सूत्रका लक्षण ऐसा किया है--- 
'अस्पाक्षरमसन्दिग्थं सारवद्रिश्‍वतो सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सून्नविदो विदुः ॥! 

अह्पाक्षर, असन्दिग्ध और अनेकार्थका प्रतिपादक जो होता है, वह सूत्र कहा 
जाता है। 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस वाक्यमें उक्त लक्षण स्पष्ट है, इसलिए 
यह वाक्य सूत्र कहा गया है ॥ २६॥ ः | 

'आहाऽऽत्मशब्दः’ इत्यादि । यहांपर आत्मशब्द प्रत्यगात्माका बोधक है, 
क्योंकि लोकमें उक्त शब्द उक्त अमे अनुभूत--अनुभवसिद्ध--है । “अहं 
जानामि’, “अहं त्रवीमि’ इत्यादि लौकिक प्रतीति उक्तार्थके बोधनके लिए प्रसिद्ध है। 
इस आत्मशब्दसे वेदान्तशासतरका ` प्रमेय  निर्दिदिक्षित--निर्देशेच्छाविषय--. 
है अर्थात्‌ वेदान्त शाख्रके प्रमेयके . निर्देशकी इच्छासे आत्मशब्दका प्रयोग 
किया गया है । इससे आलव्यतिरिक्त ब्रहम वेदान्तसे प्रतिपादन करना अभीष्ट है, 
इस अमका अवकाश नहीं हे । आत्मा ही यहाँ प्रमेय है--अस्य नहीं है ॥२७॥ 

`  देष्ट्य यहांपर प्रत्येका निर्देश करते हैं द्रष्टव्य? इत्यादिसे । 

दृष्टव्यमें तव्यमत्ययकी प्रकृति दशधातु है, उसका अर्थ ज्ञान है । ज्ञान 
प्रमात्मक विवक्षित है, अमात्मक . नहीं । तव्यप्रत्ययसे अज्ञातज्ञापनरूप विधि 
कही गई है ॥२८॥ कर 
` . यदि आलज्ञान लोकानुभवसिद्ध है, तो परते वह विधित्सित है, ऐसा 
कहना असंगत है, कारण कि वह ज्ञात ही है; ज्ञातज्ञापन तो अनुवाद हो 
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अज्ञात आत्मा वेदान्तजन्यज्झनेन मीयते । 
इत्येवेपो$्त्र वाक्याथो नाऽप्वृततप्रचतेनस्‌॥ २९ ॥ 
नन्वहस्प्रत्ययनाऽऽत्मा वेदान्तश्रवणात्‌ पुरा । 
विज्ञात इति चेत्‌ मेवं सार्वात्म्यानवचोधनात्‌ ॥ ३० ॥ 


सकता है, विधि नहीं, इस शङ्काकी निवृत्तिके लिए कहते हैं--'अज्ञात' इत्यादिसे। 


यद्यपि अहंप्रतीतिसे सिद्ध आत्मा ही यहांपर ज्ञेयखरूपसे विवक्षित 


है, तथापि भेद यह है कि उक्त प्रतीतिसिद्ध आत्माको छोग प्रतिब्यक्ति व्यावृत्त 


मानते हैं और वेदान्तका उपदेश है कि उक्त प्रतीतिसिद्ध आत्मा सवात्मा है । 
इसलिए सामान्यतः आत्मा तो प्रसिद्ध है, परन्तु विशेषरूपसे अज्ञात है । वेदान्त 
उसका विशेषरूपसे बोधन कराता है, अतः अज्ञातज्ञापकत्वरूप विधि होनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । विधि दो प्रकारकी होती है--एक अप्रवृत्तप्रवतेक, जैसे “जुहुयात्‌ , 
यजेत? इत्यादि। यह विधि कार्यविषयक है। दूसरी अज्ञातज्ञापनरूप सिद्वाथैविषयर्क 
है, वह वाक्यमें मानी जाती है । जैसे प्रकृतमें ब्रह्म कार्य नहीं है और न कांयोन्वित 
ही है, इसलिए उसके विषयमें अप्रवृत्तप्रवत्तनरूप विधि नहीं हो सकती, किन्तु अज्ञात- 
ज्ञापनरूप ही विधि हो सकती है। जो ्रबृत्तिवी निवृत्तिवी नित्येन कृतकेन वा? इत्यादि 
बचनके अनुसार प्रवर्तक वाकयमें ही विधि मानते हैं, उनके मतका पूर्वमें 
ही विशेषरूपसे निराकरण कर चुके हैं, इसलिए फिर यहांपर विशेषरूपसे कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। निष्कषे यह निकला कि सप्रयोजन वाक्यमें विधि होती 
है, निष्प्रयोजनमें नहीं। प्रयोजन कहीं क्त्य अर्थके उपदेशके अनन्तर उसके अनुष्ठान 
द्वारा सिद्ध होता दै, कहीं ज्ञानमात्रसे सिद्ध होता है, अतः वहाँ कर्तव्य अके 
उपदेशकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे रज्जुमें सर्पम्रान्तिके समय कोई भय, कम्प 
आदिसे व्याकुळ होता है, वहांपर रज्जुरेषा न भुजङ्गमः? केवळ इसी वाक्यसे उक्त 
भय, कम्प आदिकी निवृत्ति होनेसे यह वाक्य सप्रयोजन माना जाता है, वैसे ही 
वास्तविक सांसारिक दुःख अपनेमें मानकर जो अतिदुःखी होते हैं, उनके प्रति 
'न त्वं संसारी, किन्तु प्रकाशानन्दब्रक्षस्वरूप” (तुम संसारी नहीं हो, किन्तु 


स्वप्रकाश ब्रह्मरूप हो ) इत्यादि बोधनमात्रसे सकल छेशोंसे मुक्ति हो जाती है। ' 


इसलिए यह भी सम्रयोजन है, इत्यादि विरोषरूपसे पूर्वमे कह चुके हैं ॥ २९ ॥ 
नन्वहम इत्यादि । . 
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हिङ्गदेहपरिच्छेदरूपग्राहिण्यहम्मतिः | 
सार्वात्म्यमात्मनस्तत्ये॑ तदज्ञातमहंधिया ॥ ३१ ॥ 


शङ्का--आप कहते हैं कि अज्ञातज्ञापकत्वरूपसे वेदान्तवाक्यमें भी विधि है, 
सो ठीक नहीं है, कारण कि वेदान्तश्रवणसे पूर्व 'अहम? इत्याकारक प्रत्यय होनेसे 
आत्मा ज्ञात ही है, अज्ञात नहीं है, अतः उक्तरूप विधि भी वेदान्तवाक्यमें 
नहीं हो सकती । | 

समाधान--अहंप्रत्ययसे वेदान्तवेद्य आत्माकी प्रतीति नहीं होती । हम इसी 
मकानमें हें, हम श्याम हैं, हम शुक्क हें इत्यादि प्रतीतिसे शरीरान्त;करणादिसाधारण | 
अहंप्रत्ययका भान होनेसे अकती, अभोक्ता, स्वप्रकाशानन्द और उदासीन आत्माका 
ज्ञान उक्त प्रत्ययसे असिद्ध है, अतः उसके साधक वेदान्तवाक्यमें उक्त स्वरूपविधि 
अक्षुण्ण है । स्वोन्तरत्वका बोधन उक्त अभमें उपलक्षण है । जो सवीन्तर है, वह 
किसी शरीरसे सुख या दुःख आदिका अनुभव नहीं कर सकता अथवा अहमाकीर. 
वृत्तिसे प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त जो आत्मा कहा गया है, वेदान्त द्वारा वही सर्वात्मा 
कहा गया है, इससे अज्ञातज्ञापकत्व स्पष्ट बोधित होता है | अंतः 'एध आत्मा 
सर्वान्तरः’ इत्यादि वाक्य संगत होते हैं ॥ ३० ॥ 

उक्ताथेका ही स्पष्टीकरण करते हें-"लिङ्गदेह०' इत्यादिसै। | 

दृश इन्दिरा, पांच प्राण, मंन और बुद्धि--इन संप्तद्श पदार्थोसे युक्त 
पम शरीर, जो सर्गादिसे सर्गान्ततक नियत एक ही रहता है, औरं स्थूळ देह ये 
दोनों परिच्छिन्न हैं । एवं शयामादिरूप अन्तःकंरणादिसाधारण अहंप्रतीति होती 
` है, 'अहमिहेवाडस्मि सदने जानानः? इत्यादि प्रत्यय लोकें प्रसिद्ध है, अतः यह 
रतीति केवळ आत्मविषयक नहीं कही जा सकती, 'आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः? 
इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा व्यापक, अपरिच्छिन्न कहा गया है और “अहं यामः? 
इत्यादि प्रतीति देहविषयक होनेसे स्पष्ट ही अनात्मविषयक है। 'सर्वभूतेषु 
चाऽऽसानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि’ इत्यादि गीतावाक्यसे सावीत्यज्ञान ही यथा 
आत्मविपयक है, ऐसा निश्चित हो चुका है, सो आसमतस्वके प्रतिपादक वेदान्त- 
वाक्यजन्य वोधसे पूर्वे अहमाकारधीसे अज्ञात ही है, अतः वेदान्तवाक्य अज्ञात- 
ज्ञापकत्वरूपसे प्रतिपिपादयिषित आत्मतत्तमें प्रमाण हैं | ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्मा है, यह छान्दोग्यके भूमाप्रकरणमें स्पष्ट कहा गया है । वहाँ नामसे लेकर 








चतुर्थ रांक्षण ] . भांषानुवादसहित . १४३७ 


` सर्वाद्नपनिपत्स्वेतत्सार्चात्म्यं  प्रतिपाचते |... 
कार्यज्ञेयसमाप्तिः स्यात्‌ सार्वात्म्यस्याञ्वबोधतः ॥ ३२ ॥ 
नाऽविभ्वस्तं तमोऽत्राऽस्ति न च ज्ञानमनुत्थितम्‌ । 
ऽनिवृत्तस्तथाऽनर्था नाऽनवापं सुखं तथा ॥ ३३ ॥ 
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प्राणपर्यन्तको उत्तरोत्तर भूमा ( बड़ा ) बताकर आत्माको ही सबसे बड़ा बतलाया 
हे । भूमाको ही जानना चाहिए । भूमाका लक्षण किया है--यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” । इस वाक्यसे अद्वितीय आत्मा ही ज्ञेय हे, 
यह स्पष्ट सिद्ध होता है । द्वितीयके न रहनेसे जेय और ज्ञाताका भेद समाप्त 
हो जाता है । अतएव नियोज्यादिभेद न होनेसे विधि नहीं हो सकती, यह 
भी सुखसे सिद्ध होता है॥ ३१ ॥ 

सर्वासू०! इत्यादि। सब उपनिषदोंमें ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि सबका 
आत्मा एक ही है, उसीमें अविद्यासे द्वेत कल्पित है। उसका साक्षात्कार होनेपर कार्य 
और ज्ञेय दोनोंकी समाप्ति हो जाती है । जबतक अद्वेतात्मसाक्षात्कार नहीं होता, 
तमीतक आविंचिक द्वेतका भान होनेसे क्रिया, कती, ज्ञाता और ज्ञेय आदिका भेद 
रहता है, अंतः कार्य और ज्ञेयकी समाप्ति नहीं होती । उक्त साक्षात्कारके अनन्तर 
उक्त दोनोंकी समाप्ति हो जाती है और कृतकृत्य तथा ज्ञातज्ञेय हो जाता है, न 
कोई कर्तव्य ही अवशिष्ट रहता है और न ज्ञातव्य ही रहता है, स्यथ! अनात्मपदार्थेसे 
पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

उक्तार्थका ही प्रपञ्च करते हें --'नाडविध्वस्तम्‌ इत्यादिसे । 

अद्वेतात्मसाक्षात्कारवाले पुरुषमें कोई अज्ञान ऐसा नहीं है, जो ध्वस्त 


न हो चुका हो अर्थीत्‌ सब तूलूमूछादि भेदसे भिन्न अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, 


अनुत्यित ज्ञान भी कोई नहीं रहता । अज्ञाननाशके लिए ज्ञानोत्पत्तिकी आव- 


इयकता होती है, जब कोई अज्ञान अध्वस्त है नहीं, तो फिर किस प्रयोजनके. 


लिए ज्ञानोत्थानकी आवश्यकता कह सकते हैं । एवं कोई भी अनर्थ दुःख 
अनिवृत्त नहीं होता, किन्तु समस्त ऊँचा नीचा दुःख निःशेष निवृत्त हो जाता है । 
सुख भी कोई अनवाप्त नहीं है, किन्तु सब अवाप्त ही है। असलमें सब सुख 
आत्मसुखके ही लेश हें । 'एतस्यैवानन्दस्यान्ये मात्रामुपजीवन्ति’ इत्यादि श्रुतिसे 
यह सिद्ध हो चुका है, अतः आत्मसुख प्राप्त होनेपर कोई सुख अनाप्य नहीं रहता। 
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इत्यज्ञातज्ञापनाख्यो विधिरत्रोपवर्णितः । 
अप्रवृत्तप्रवृस्याख्यी विधिर्नाऽ्त्रोपपद्यते ॥ ३४ ॥ 
विधेयं वा फलं वाऽस्य न सम्भवति किञ्चन । 

ब्रह्म तद्धीस्तदभ्यास उपायो वा विधीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 








कोई सुख है ही नहीं, तो अनवाप्तव्य कैसे हो सकता है ! इसलिए उक्त कार्य और 
ज्ञेयकी समासि हो जाती है। छान्दोग्य-उपनिषत्‌का और अन्यान्य समी उपनिषदोंका 
उक्त आत्मतत्त्वे तात्पर्य है। अतएव बृहृदारण्यकमें 'ब्रक्षेवेदमम्रतम! इत्यादि वाक्यसे 
इदंपदोक्त अशेष आत्मभिन्न जगत्‌ ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है, यहांपर सामाना- 
धिकरण्य वाधामें है । अुतियोंमें परस्पर संवाद होनेसे उक्त आत्मस्वरूपमें प्रामाण्य 
सुस्थिर है, मू्तमूतेके निषेधसे, प्रथक्‌ अभावका भी निषेध करनेसे और 'सर्वमालैबा- 


भूत्‌' ( सव आत्मा ही है ) ऐसी व्यवस्था करनेसे अद्वैत आत्मा ही बृहदारण्यक . 


आदिको भी अभीष्ट है ॥ ३३ ॥ 
इत्यज्ञात० इत्यादि प्रमाणान्तरसे अज्ञात जो अंद्रेत आत्मा है तज्ज्ञापकत्व 
रूप विधि वेदान्तवाक्यमें है । अग्रवृत्तप्रवतनाख्यरूप विधिंकी यहां उपपत्ति ही 


नहीं हो सकती |. भावार्थ यह है कि उपनिषत्‌ सिदधबरह्मा्भबोधक होनेसे . 


कर्तत्यार्थपंदेशक नहीं है, अतः पुरुषार्थोपदेशक न होनेसे सोऽरोदीत्‌? इत्यादि 
वाक्यके समान उसमें आनर्थक्यप्रसक्ति होगी, इसलिए उसके परिहारके लिए “बर्हिषि 
` रजतं न देयम्‌? के साथ एकवाक्यता करके जैसे अ्थवादवाक्य प्रमाण माना जाता 
है; वैसे ही उपनिषद्वाक्यका स्वप्रकरणस्थ उपासनादि क्रियाके साथ अन्वय मानकर 
` उसके साथ एकवाक्यतासे उसको प्रमाण मानना चाहिए। कहीं भी विधिके स्परके 
विना वेदवाक्यमें प्रामाण्य इष्ट नहीं है, यह प्रभाकरमतानुयायियोंका आक्षेप हे, इसका 
उत्तर पूवम विशेषर्पसे दे चुके हैं, अतः यह संक्षेपसे उत्तर दिया जाता है । विधि 
` दो प्रकारकी होती है--एक अज्ञातज्ञापकत्व और दूसरी अप्रवृत्तप्रवतकत्व । द्वितीय 
विधिका उपनिषतमे संभव नहीं है, परन्तु प्रथम विधिकी उपपति. उपनिषतसे पूर्ण- 
रूपसे है, इसलिए प्रामाण्यमें कोई क्षति नहीं है॥ ३४॥ 


'विधेयम्‌? इत्यादि | इसके फलके विधानका तो सम्भव है नहीं। विधेय दी | 


का प्रदर्शन करनेके लिए विकल्प करते हैं- ब्रह इत्यादि। इसलिए ब्रह्म, उसका 
साक्षात्कार, तरह्मधीसन्तति या उसके ध्यानका उपाय, इन्हींको विधेय कह सकते हैं ॥३०॥ 
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न ब्रह्म नित्यसिद्धत्वाद्विघातुं शक्यते क्कचित्‌ । 
अभ्ूतभावियागादिविधिमहति . नेतरः ॥ ३६ ॥ 
नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । 
न॒ तयोविंधियोग्यत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥ ३७॥ 
तद्धीविधेयेत्यरिमिश्च पक्षे थीः केति कथ्यताम्‌ । 
अन्तःकरणबत्तिवा किंवा तत्फलवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इन सबमें क्रमशः विधेयताका निराकरण करते हैं--'न ब्रह्म! इत्यादिसे । . 

ब्रह्म नित्यसिद्ध है, अतः उसका विधान नहीँ कर सकते । अभूतपूर्व, अमुसन्न 
और कारणब्यापारोत्तरमावी यागादि ही विधेय हो सकते हैं, अनागतोत्याद्य भाव- 
विषयक ही विधि मानी जाती है | वह भावरूप घात्वर्थविषयक ही हा सकती है । 
धात्वथ ही करनेके योग्य होता है, द्रव्य, गुण आदि व्यापाराविष्ट होनेसे उसके द्वारा 
विधेय कहे जाते हैं, साक्षात्‌ नहीं ॥ ३६ ॥ 

नित्य न इत्यादि । जिसका सतत अभवन--असत्ता--है अथवा जिसका 
सतत भवन (सत्ता) है, वे दोनों विधिके योग्य नहीं होते प्रथम उदाहरण आकाश- 
पुष्पका है वह कभी नहीं हुआ है, न है । दूसरा तार्किक मतसे आकाश है, उसकी 
नित्यसत्ता मानते हैं । न्यायमतसे आकाश नित्य है । एवं ब्रह्म सर्वमतसे नित्य 
है; इसलिए वह विधियोग्य नहीं है । आत्माकी घटादिके समान स्वतः उत्पत्ति नहीं 
होती, आकाश आदिके समान उपाधिसे भी उत्पत्ति नहीं है एवंभूत आत्मवस्तु क्रियान- 
पेक्षसत्ताक होनेसे स्वथं सदा विद्यमान है, अतः उसमें विधिकी संभावना नही है। 
जो पदाथ उत्पत्तिके योग्य हैं, जैसे घटादि, वे स्वाभिव्यक्तिके लिए देतुकी 
अपेक्षा करते हैं, चे ही कमे तदमिव्यक्तिकारी होनेसे सफल माने जाते हैं | कारणसे 
ही कार्यका आत्मलाभ होता है, इसलिए कार्य कारणतन्त्र कहलाता है। अकार्य और 
अन्यकायै-ये दोनों क्रमशः कारण और अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं करते ॥३७॥ 

द्वितीय पक्षका ( तद्धी विधेय है, इस पक्षका ) सुखसे निराकरण करनेके लिए 
विकल्प करते हैं--तद्भी ०” इत्यादिसे । 
तद्धी शब्दसे क्या अभीष्ट है, यह स्पष्ट कहिये--क्या अन्तःकरणवृत्ति 
विवक्षित है ! अथवा तत्फल वेदन अथोत्‌ वृत्त्यभिन्यक्त चैतन्य ः मनको सावधान 
कर कृहिये || ३८ ॥ 
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वृत्ति! प्रत्यक्चिदाकारा किंवा सार्वात्म्यगोचरा । 
आद्ये विघिरपूर्वा वा नियमो वाऽथवेतरः ॥ ३९ ॥ 
प्रत्यक्चिदाकारतायाः प्राप्तत्वान्नाउ्स्त्यपूर्वता । 
समाहिता व्युत्थिता वा वृत्तिः सर्वा चिदाकृतिः ॥ ४० ॥ 
क कक क क क ह 0. अ; 
वृत्तिः प्रत्यकूचिदा०? इत्यादि | चिदाकार प्रत्यक्‌ वृत्ति विधेय हे ? या 
सावोत्म्यगोचरवृत्ति ¦ प्रथम पक्षमें फिर विकल्प है, अपूर्वविधि है अथवा नियमविधि 
अथवा तदितर ॥ २९ ॥ 
'ग्रत्यकू? इत्यादि । | 
विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चाऽन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 
इस छोकके अनुसार विधियों तीन प्रकारकी होती हैं । जो सर्वथा प्रमाणान्तरसे 
अप्राप्त है, वह अपूर्वविधि कहलाती है, जैसे 'अभिहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः' यहांपर 
अग्निहोत्र होममें स्वर्गसाधनता प्रसक्षादि प्रमाणान्तरसे अप्राप्त है और केवळ इसी 
वाक्यसे प्रास होती है, अतः बह अपूर्यविधि है । पक्षमें अप्रा_्का विधान नियम- 
विधि है, जसे भ्रीहीन्नहन्ति', यहांपर पुरोडाश बनानेके लिए धानसे तण्डुळकी 
` निष्पत्ति आवश्यक है, उसकी निष्पत्ति दो प्रकारसे होती है, एक अवघातसे 
दूसरे नखविदलूनसे | जव नखविदलनसे तण्डुलकी निष्पत्ति क्री जायगी, उस पक्षमें 
अवघात नहीं प्राप्त होता है । प्रयोजन तप्डुरुसे है, सो नखविदळनसे सिद्ध हो 
चुका, फिर अवधातकी क्या आवश्यकता ? अतः पक्षमें अप्राप्त अवधातकी विधि 
नियमविधि हे । नियमविधिसे नियमापूर्वकी उत्पत्ति होती है, तादश अपूर्वसे 
. सहत पुरोडाशसे प्रधानापूर्वकी उत्पत्ति मानी जाती है, अन्यथा नहीं, इसलिए 
- तीहीज्ञवहन्ति' इत्यादि वाक्य सार्थक होते हैं । तत्र अन्यत्र प्राप्तिमें परिसंख्या 
होती है । उदाहरण--पश्च पञ्चनखाः भक्ष्याः ।! यहां पद्चनख पांच हैं 
'शशकः शस्यकी गोधा? इत्यादिसे परिगणित । यहांपर इन पॉचोंमें भक्ष्यत्वकी 
न अपूवविधि है और न नियमविधि है, कारण कि भक्ष्य रागतः प्राप्त 
दै, अमा नही, नित्य भ्रात होनेसे पाक्षिक भी प्राप्ति नहीं है, किन्तु 
सुराकी निवृत्तिक लिए पश्चनखापश्चनलसाधारणमें मांसांशियोंकी मक्षणप्राप्ति है, 
इसलिए इस परिसंख्याविधिका अन्यत्र मक्षणनिवृत्तिमें तासर्यं है । इन पॉचोंसे 
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न समाहितधीः कश्चित्‌ प्रती चोऽन्यत्प्रपञ्यति । 
व्युत्थितात्माऽपि चाऽऽत्मानं पञ्यन्नोवाऽन्यदीक्षते ॥ ४१ ॥ 
एवश्च नित्यग्राप्तत्वाक्षियमोऽपि न युज्यते । 

न काचिद्‌ वृत्तिरस्त्यन्न चिदाकारविवजिता ॥ ४२॥ 


_ अतिरिक्त पश्चनखका भक्षण नहीं करना चाहिए । यद्यपि यह अथर शब्दशक्तिसे प्राप्त 
नहीं होता, तथापि पशञ्चचखकी तदितरमें और भक्ष्यक़ी अमक्ष्यमें लक्षणा कर 
उक्त पञ्चनखेतर पञ्चनखका भक्षण नहीं करना चाहिए, यह अथ प्राप्त होता है। यद्यपि ` 
क्षणा माननेमें गौरव और तीन. दोष होते हें--स्वारथत्याग, पराथकल्पना और 
प्राप्वाध, तथापि अन्य गतिके न होनेसे उन दोषोंका सहन करना ही पड़ता है। यह 
विषय पूर्वेमीमांसाका है, पर यहां इसका विचार आया है; अतः जानकारीके लिए 
संक्षेपसे इसका निरूपण कर दिया । अब प्रकत इलोकका अर्थ कहते हैं--अत्यक- 
चिदाकार वृत्तिका अपूर्वे विधान नहीं हो सकता, कारण कि वह प्राप्त है। समाधि- 
अत्रस्थामें अथवा व्युत्थान-अवस्थामें अहमाकार वृत्ति रहती है । - जब स्वविषयक 
अहमाकार वृत्ति नहीं होती, जैसे सुषुसकी; तब उसके प्रति स्वेतरविषयक ज्ञानके 
न होनेसे विधिकी क्था चर्चा ? जो व्युत्थितात्मा जाग्रत्‌ और स्वप्तका साक्षी है, 
वह अहमाकार वृत्तिमान्‌ ही है, उस समय स्व और स्वेतर द्रोनोंको विषय 
करनेवाला ज्ञान विधिके बिना भी प्राप्त ही है, अतः अपूर्वविधि नहीं हो सकती । 
इसीको स्फुट करनेके लिए कहते हें--*वृत्तिः सर्वी चिदाकृतिः” । दो अवस्थाओंमें 
जो वृत्तियां होती हैं, वे अहमाकारसे रहित नहीं हैं, अतएव किसका ज्ञान है, ऐसा 
संशय नहीं होता। जिस कार्यमें कती स्वतन्त्र है अर्थात्‌ - कतुमकर्तुमन्यथाकतु 
समर्थ है, उसी कार्यमें कतीके लिए विधान होता है, अन्यत्र नहीं । म्रकृत वृत्तिरूप 
कार्यमें कती स्वतन्त्र नहीं है, अतः विधिके होनेपर भी उसका ज्ञान दुवोर है॥४०॥ 
“न समाहित“ इत्यादि । समाहित पुरुषकी वृत्ति प्रत्यक्‌-चिदाकार होती है, 
यह सर्वसंमत है; केवल आत्ममानेके लिए ही समाधिकी आवश्यकता होती है । 
समाधिमें योगी जन आसमब्यतिरिक्त किसी पदाथेको नहीं देखते, व्युत्थानदशामें लोग 
आस्माको देखते हुए ही आत्मव्यतिरिक्तको देखते हैं, यह सर्वीनुभवसिद्ध है ॥४१॥ 
यहांतक नित्य प्राप्त होनेसे अपूर्वेविधि. नहीं हो सकती, इसका उपपादन 
कर चुके; अब बुद्धिवृत्तिमें नियमविधि नहीं हो सकती, इस पक्षका उपपादन 


करते है--"एवञ्च' इत्यादिसे | 
१८३ ` 
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नानाद्रव्येयथा योगे वियोगे च सदा घटः । 
वियत्सम्पूर्ण एवाऽऽस्ते न वियदर्जित! क्कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाह्यशब्दादिभियोगे वियोगे च तथा धियः । 
प्रत्यक्चेतन्यसम्पू्तिर्नित्येत्येतत्स्वसाक्षिकम्‌ । ४४ ॥ 
अनात्मदष्ट्िव्याबृस्यै परिसङ्कयेति चेत्‌, न तत्‌। 

न खल्चनात्मविभ्रान्ति विधिवारयितुं प्रथुः ॥ ४५॥. 











दो अवस्थाओंकी वृत्तिमें आत्मभान नित्यप्राप्त होनेसे नियमविधि भी नहीं हो 
सकती । पाक्षिक प्रासिमें नियमविधि होती है, यह पूर्वमें स्पष्ट कर चुके हैं । 
नित्यम्रासिको स्फुट करते हैं--'न काचिद्‌? इत्यादिंसे | कोई भी बृत्ति चिदाकारसे 
वर्जित नहीं होती, किन्तु चिदाकारसे संयुक्त ही होती दै,-अतएव उसके नित्य प्राप्त ` 
होनेसे नियमविधिका संभव नहीं है। ४२॥ . | 
'नानाद्रव्ये ०? इत्यादि | नाना द्व॒ब्योंका घटके साथ कभी संयोग होता है, 
कभी वियोग होता है । मनुष्य प्रयोजनानुसार घटमें पञ्च पव, पञ्च रत्न, सप्त 
'घान और मृत्तिका आदिका संयोग और वियोग किया करता है; किन्तु आकाशका 
उसके समान संयोग या वियोग नहीं कर सकता, क्योंकि घट आकाशसे सदा 
पूणे रहता है, कमी भी आकाशसे रहित नहीं हो सकता । एवं प्रक्ृतमें 
 चिदाकार आकाशके समान वृत्तिमें सार्वकालिक है, अतः नियमविधिका भी 
संभव नहीं है ॥ ४३ ॥ हर 
दृष्टान्तसिद्ध अथा दाष्टीन्तिकमें उपपादन करते हैं--'बाह्म ०! इत्यादिसे । 
एवं वाद्य शब्द, स्पश आदि विषयोंका बुद्धिके साथ संयोग और वियोग 
होता रहता है, शब्दविषयक बुद्धिमें शब्दका संयोग और उससे भिन्न स्प्षीदिका : 
वियोग एवं स्पशोदिबुद्धिमें स्पशोदिका संयोग और उससे इतरका वियोग 
अनुभवसिद्ध है, परन्तु प्रत्यक्‌ चैतन्यका सदा बुद्धिके साथ संबन्ध ही रहता है । 
कोई भी बुद्धि तदविषयक नहीं होती। एवं बुद्धिमें सदा प्रत्यगात्मपूर्ति स्वसाक्षिक और ` 
स्वानुभवसिद्ध है, इसमें विशेष साधन और प्रमाण आदिकी अपेक्षा नहीं है ॥४४॥ : 
'अनात्म०' इत्यादि । 
शक्ला-आत्मानात्मस[धारण शरीर, इन्द्रिय आदिसे विशिष्ट चैतन्यमें अहमा दिज्ञान 
सक्त है, इसलिए अनाम शरीर आदिमें आत्मदष्टिकी व्यावृत्तिके लिए परिसंख्या- 
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प्रमाणजन्यज्ञानेन विना विधिशतैरपि । 
रज्जुसर्पादिविभ्रान्विनेहि क्वाऽपि निवतेते ॥ ४६ ॥ 
सावोत्म्यगोचरा वृत्तिरप्यत्र न विधीयते । 
यतो5पुरुषतन्त्रा सा तस्मादत्र कथ विधि) ॥ ४७॥ 








विधि मानो, जैसे पद्चनखापश्चनखसाधारणमें भक्ष्यत्व प्राप्त है, 'शल्यकी' इत्यादिसे . 
परिगणित पञ्चनखेतर पश्चनखमें भक्ष्यत्वकी निवृत्तिके लिए परिसंख्या मानी गई है, 
वेसे ही प्रकृतमें मानना चाहिए । 

समाधान--यह ठीक नहीं है, कारण कि इष्टान्तमें पापभयसे विहित 
पश्चनखसे इतर पञ्चनखमें भक्षणकी निवृत्ति होती है, किन्तु यहांपर अनात्मामें जो आत्म- 
इष्टि प्रसक्त है, उसका निवारण करनेके लिए परिसंख्याविधि समर्थ नहीं है, 
अतः हजार परिसंर्याविधि माननेपर भी उक्त दृष्टि अपरिहार्य है; इसलिए 
परिसख्याविधि भी निष्फळ है ॥ ४५ ॥ 

ग्रमाणजन्य० इत्यादि । सर्पज्ञान सपे और रज्जु दोनोंमें होता है, सर्प॑में 

प्रमा है, रज्जुमें अम है, यह आवान्तर विशेष है । पर ज्ञान दोनोंमें समानरूपसे प्रसक्त 
हे । यहां परिसंख्याविधि एक नहीं, सौ मानें, तो भी उक्त अमकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती। उक्त अमका निवपेक प्रमाणजन्य यह रज्जु है, इत्याकारक यथार्थज्ञानं ही है, 
विधि एक भी न मानें, लेकिन रज्जुप्रमाके होनेपर सर्पआ्रान्ति निवृत्त हो जाती है। 
एवं प्रकृतभं भी आत्माका जब वेदान्तप्रमाणजन्य वास्तविक स्वरूपज्ञान होगा, 
तभी 'आत्मानात्मसाधारण प्रत्ययकी निवृत्ति होगी, इसके बिना सैकड़ों विधियां 
माननेपर भी उक्त प्रत्ययकी निवृत्ति नहीं हो सकती । | 

शक्का--'पश्च पञ्चनखा भक्ष्या:' यहांपर परिसंख्याविधिको माननेसे विहितेतरमे 
मक्षणत्वकी निवृत्ति होती है । एवं आत्मानात्मामें आत्मबुद्धि समान प्रसक्त है, 
परन्तु परिसंख्या माननेपर भी उसके समान आन्तिकी निवृत्ति नहीं देखी जाती, 
इसमें क्या कारण ! 

समाधान--इसका उत्तर आगे कहेंगे ॥ ४६ ॥ 

प्रत्यकू-चिदाकार बुद्धिवृत्तिमं अंपूवेविधि, नियमविधि और परिसंख्याविधि-- 
इम तीनोंका निराकरण करके सवीत्मत्वगोचर बुद्धिवृत्तिमें विधि है, इस पक्षका 
` अनुवाद कर प्रतिषेष करते हँ--'सा्वात्म्य ०* इत्यादिसे । 
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कतेतन्त्रा यदि भवेत्‌ तदा योपाडग्निवुद्धिवत्‌ । 
क्रिया स्यात्‌ क्रियया नेव क्ाऽप्यविद्या निवतते॥ ४८ ॥ 
कड स स |||॒ 
यहांपर सवोत्मगोचर _बुद्धिका भी विधान नहीं हो सकता । यद्यपि यह्‌ 
बुद्धि सतत नहीं होती, किन्तु यागादिके समान कभी और कहींपर 
होती है, तथापि उसका विधान नहीं हो सकता, इसमें कारण कहते हैं-- 
“अपुरुषतन्त्रा! इत्यादि । तात्पर्य यह है कि क्रिया पुरुषतन्त्र --पुरुषाधीन 
होती है अर्थात्‌ पुरुषके द्वारा कुम्‌, अकतुम्‌ और अन्यथा कर्तुम शक्‍य होती 
` है--जेसे गॉवको जाता है, गॉवको चाहे जाय, चाहे न जाय, चाहे घोड़ेसे 
जाय, जानारूप क्रिया पुरुषतन्त्र है, अतः उसका विधान हो सकता है, 
पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार उसको करता है। प्रमाणज्ञान वस्तुतन्त्र होता 
, घट, पट आदि जैसा विषय इन्द्रियसंबंद्ध होगा, इच्छा न रहनेपर भी, 
वैसा ही ज्ञान होगा, इच्छानुसार नहीं, मार्गमें जाते समय चोर न देखें, ऐसी 
इच्छा रहनेपर भी यदि चोर मार्गमें उपस्थित हो जायगा, तो वह अवश्य ही 
दीस पड़ेगा कि यह चोर है । इस परिस्थितिमे पूर्वत चोरविषयक अनीक्षणका 
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संकऱ्प व्यथे ही हो जाता है; अतः वस्तुतन्त्र ज्ञानमें विधि कैसे हो सकती दैः 


कभी नहीं हो सकती || ४७ || 

'कततन्त्रा' इत्यादि । यदि सर्वीमंगोचर बुद्धिको पुरुषतन्त्र मानियेगा, 
तो “योषा वाव गौतमामिः? इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानके समान ही सवीत्मगोचर 
ज्ञान भी मानना पड़ेगा। “योषामिज्ञान' मानस क्रिया है, यह क्रियात्मक “मानस 
शान दो प्रकारका होता है--एक वस्तुस्वरूपानपेक्ष और दूसरा « वस्सुस्वरूप- 
` विपरीत । 'यस्यै देयताये हविगृदीत स्यात्‌ तां ध्यायेत्‌ मनसा वषट्करिष्यन! इत्यादिसे 


. देवतास्वरूपनिरपेक्ष उक्त मन्त्रॉसे यथाझात उसका ध्यान विहित है । दूसरा “योषा ` 


वाव गौतमामिः” इत्यादि वाक्यसे अग्निविपरीतंख्नीमे अमिबुद्धिका विधान है। 
ये दोनों ज्ञान मानसी किया हैं, इसलिए पुरुषतन्त्र हैं। प्रमाणजन्य घटादिज्ञान 


वस्तुतन्त्र होता है, पुरुषाधीन नहीं। यदि उक्त शानके समान सर्वात्मबुद्धिवृत्तिकाो | 


मानसक्रियात्मक मानेंगे, तो वह पुरुषतन्त्र हो संकती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी 
निवर्तिका नहीं हो सकेगी । प्रकृतमें सवीत्मज्ञान अविद्यानिवतेक दृष्ट है, अविद्या 
निवतक प्रमाणजन्यज्ञान ही होता है, मानस नहीं ॥ ४८. ॥ 
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फूलसंवेदन नाऽपि विधातुमिह शक्यते । 
संवेदनस्य नित्यत्वात्‌ फलत्व॑ तूपचारतः॥ ४९ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं च म्रमाभासश्च सर्वदा । 
चेतन्याभासितं तच्च चेतन्यं फलमुच्यते ॥ ५०॥ 
सानादिव्यभिचारेऽपि संविदव्यभिचारिणी । 
अतो नित्यतया नेतद्विधियं फर्वेदनम्‌ ॥ ५१॥ 
वृत््यभिव्यक्त चेतन्यरूप फल विधेय है, इस पक्षका भी निराकरण करते 
हैं--'फलसंवेदनस! इत्यादिसे । 
फलभूत संवेदनका भी यहां विधान नहीं कर सकते, क्योंकि फलरूंपसे अभि- 
मत चैतन्य नित्य है । नित्यका विधान करना असंभव ही हे । अनागत-उत्पाद्यकी 
ही विधि हो सकती है, यह पूर्वमें कह चुके हैं । 
शक्का--चैतन्य नित्य है, अतएव उसका विधान नहीं हो सकता, फिर उसको 
फल कैसे कहते हो ! क्योंकि फल तो क्रियाजन्य ही माना जाता है । 
समाधान--ठीक है, वस्तुतः फर क्रियाजन्य ही होता है, किन्तु यह 
मुख्य फल नहीं है, इसमें औपचारिक फलका व्यपदेश माना जाता है। सवोत्म- 
ज्ञानसे अविद्याका नाश होता है और आवारक आविद्याकी निवृत्तिसे स्वतःसिद्ध 
आत्मैकृत्वका स्फुरण होता है, इसलिए अपने कण्ठमें रहनेवाले हारकी प्राप्तिके समान 
ज्ञानमात्रसे वह फल कहा जाता है ॥ ४९॥ 
चैतन्य नित्य है, इसमें युक्ति कहते हैं--'प्रमाण०” इत्यादिसे । | 
प्रमाण, अप्रमाण और प्रमाणाभास--ये सब चेतन्यमें कल्पित ही स्फुरित 
होते हैं, अतः सवीधिष्ठानत्वसे सन्निहित जो चिद्रूप वस्तु है, वह विधियोग्य नहीं 
हो सकती, सदू वस्तु अखण्डचिद्रंप एवं अनेक विशेषोंकी आलूम्बन है और स्वत 
समस्त विशेषोंसे रहित है, अतः विधियोग्य नहीं है। एकरसस्वरूप चैतन्य 
आत्मा व्यभिचारी नहीं दै । अनात्म पदाथे मिथः व्यभिचारी होते हैं, इसलिए 
ये भी सदेकरस वस्तुकी विधिमें उपयोगी नहीं है || ५० ॥ | 
मानादि०' इत्यादि । मानादिका परस्पर व्यभिचार अतिस्फुट है, 
संविदूका कहीं व्यभिचार नहीं कह सकते; अतः संविद्‌ नित्य है । भाव यह है 
कि घटादिविषयक ज्ञानके होनेपर घटादिका भान होता है, पटादिका नहीं । एवं 
पटादि-ज्ञानदशामे पटादिका भान होता है, घटादिका नहीं । एवं रीत्या ततःतत्‌ 
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| 
विषयक ज्ञानदशामें अन्य .विषयका व्यभिचार स्फुट है, परन्तु संविदूका कहीं 
व्यमिचार नहीं होता, किसी विषयका भान संविदूभावके बिना नहीं होता । इसमें ` | 
विचारना यह है कि संविदू विषयके समान भिन्न है, या अभिन्न! तार्किक कहते हैं | 
कि संविदू भिन्न-भिन्न है, अतएव 'घटल्ञानं जातम्‌?, “परज्ञानं नष्टम्‌? इत्यादि प्रतीति | 
स्वरसतः संगत होती है । वेदान्तियोंका कहना है कि उक्त प्रतीति “घटाकाशो जातः?, : 
करकाकाशो नष्टः? इत्यादि प्रतीति जैसे उपाधिभूत घट, करक आदिकी उत्पत्ति 
और नाशको लेकर तदुपधेय आकारामें औपधिकरूपसे अवगाहन करती है, मुख्यरूपसे 
घटादिमे ही उन दोनोंका अवगाहन करती है, आकाशमें नहीं, क्योंकि आकाशको 
चे लोग नित्य मानते हैं। इस कल्पनामें छाघव भी है, घरादिकी उत्पत्ति और | 
नाश तो सबको अभीष्ट ही हैं, उसीसे जब उक्त प्रतीतिकी उपपत्ति हो जाती है 
तब अक्छृप्त आकाशको उत्पत्ति आदिका स्वीकार करना गौरवग्रस्त है, वैसे ही ` 
घटादिकी संविदू भी नित्य ही है, उत्पत्ति और विनाशकी प्रतीति विषय, इन्द्रिय और | 
सन्निक्षमे रहनेवाळी उत्पत्ति और विनाशको लेकर उपपन्न हो जाती है, हस . 
लिए संविद्‌ आकाशके समान नित्य ही है एवं जाग्रत्‌ अवस्थाकी संविदसे स्वप्ना- 
वस्थाकी सविदू भिन्न नहीं है, विषयभेदग्र्युक्त भेद ही दोनोंमें प्रतीत होता है । 
शक्का--अच्छा, तो सुषुपि अवस्थामें संविद्‌ नहीं रहती, अतएव 'न किश्चिद- 
वेदिषम! यह सुप्तोत्यितको परामश होता है, इस परिस्थितिगे संवित॒को नित्य 
केसे कहते हो ! 
_ समाधान---उक्त अवस्थामें यदि सेविद्‌ न होती, तो अज्ञानादिका अनुभव 
कैसे होता £ अनुभवके विना संस्कार नहीं हो सकता और उसके अभावसे स्मरण 
- ही नहीं हो सकेगा | अतः स्मरणकी अन्यथानुपपत्तिसे संस्कारजनक अनुभवको 
उक्त अवस्थामें भी मानना चाहिए, इस प्रकार जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुपुप्ति--इन 
तीनों अवस्थाओंमें संविद्‌ अभिन्न है, इस क्रमसे एक दिन-रातकी संविदू जैसे एक 
ही है, वैसे ही अन्य दिनकी संतिदू भी भिन्न नहीं है। एवं जीवनपर्यन्त एक पुरुषकी 
संविद्‌ एक ही सिद्ध होती है, तब अन्य पुरुपकी भी संवित्‌ अन्य पुरुषकी संवितसे 
भिन्न नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण पुरुषोंकी संवित्‌ एक ही है, ऐसा माननेमें क्या आपति है: 
शङ्का--यदि सब पुरुषोंकी संवित्‌ एक ही मानते हो, तो देवदत्त द्वारा अनुभूत 
पदार्थका स्मरण यज्ञदत्त आदिको भी होना चाहिए, संविदूका भेद माननेसे यह 
._ आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव और स्मरणमे सामानाधिकरण्येन हेतुफलभाव 
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विधेयोऽभ्यास इति चेन्नाऽशक्यानुपयोगतः । 
अविज्ञाते ब्रह्मस्वे तद्बुद्यावत्तन कथम्‌ ॥ ५२ ॥ 





माना जाता है । अनुभव प्रत्तिव्यक्ति भिन्न भिन्न: है, अतः उक्त स्मरणकी आपत्ति 
नहीँ हो सकती, अतः संबिंदैक्यपक्षमें उक्त दोष दुष्परिहर है । 

समाधान--एक घटाकाशके धूमपूर्ण होनेसे अन्य घटाकाशमें जैसे धूमका प्रसङ्ग 

हीं होता, वैसे ही पुरुषोंके अन्तःकरणोंके भिन्न-भिन्न होनेसे जिस. अन्तःकरणमें संस्कार . 

उत्पन्न होता है, उसी अन्तःकरणमें स्मरण होता है, अन्यत्र नहीं । श्रुति-प्रमाणसे 
यह ज्ञात होता है कि ज्ञान, इच्छा आदि अन्तःकरणके घर्म हैं। आत्माके नहीं 
आत्मा उक्त संवित्स्वरूप ही है । 

आत्मां आकाशादिके समान जड़ द्रब्य है, उसका प्रकाश ज्ञानसे होता है । 
आत्मामें ज्ञानगुणकस्व ही चेतन्य है, अतएव सुषुत्यादि अवस्थामें जब मंन पुरीतति 
नाड़ीमें प्रविष्ट हो जाता है, तब उक्त चेतन्य आत्मामें नहीं रहता, अतएव 'न 
किञ्चिदवेदिषम्‌? यह परामश अनुमानात्मक होता है । ज्ञानादि गुण आत्माके ही हैं, 
अतएव “अहं सुखी, अहं जानामि, करोमि’ इत्यादि प्रतीति आत्मत्वसामानाधिकरण्यसे 
ज्ञानादिका अवगाहन करती हे । पदार्थतत्वज्ञानसे मुक्ति होती है। अरोष- 
विशेषगुणोच्छेद ही मुक्ति है अथीत्‌ ध्वंसात्मक ही मुक्ति है, सुखके समान दुःख- 
निवृत्ति भी पुरुषार्थ है। सुखात्मक मोक्ष ठीक नहीं है, अन्यथा सुखरागसे सुमुक्षुओंकी 
मोक्षमे प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। सुख-राग भी ठ्वेषके समान दोष ही है । तत्त्वज्ञानियोंकी 
प्रवृत्ति दोषमूळक दै, यह कहना उचित नहीं है, इत्यादि न्यायमत 'श्रुतिविरोधसे 
उपेक्ष्य है । निष्कर्षं यह हुआ कि अव्यभिचारी संविद्‌ नित्य सिद्ध है, अतः 
. नित्यभूत संवित्‌का विधान नहीं हो सकता, इसलिए संविदू अविधेय है ॥ ५१ ॥ 

` ब्रह्मधीसन्तति विधेय है, इस पक्षका भी निराकरण करते हैं---“विधेयो' इत्यादिसे | 

ब्रह्मपीसन्‍्ततिका विधान अशक्य है, इसमें हेतु यह है. कि अज्ञातन्रह्मविषयक 
धीसन्ततिका विधान कहते हो या ज्ञातब्रह्मविषयक धीसन्ततिका £ प्रथम पक्षमें 
- अशक्ति कहते हैं--अविज्ञाते! इत्यादिसे । अज्ञात ब्रह्मकी धी जब होती ही नहीं, 
तब आवृत्ति किसकी की जायगी £ धीके होनेपर अज्ञात ब्रह्म केसे ! और अज्ञात- 
समयमे धी कहां? अज्ञातकी धी कहना वन्ध्यापुत्रके समान व्याहत है और धीसन्तति- 
के विधानको प्रकृतमें कुछ उपयोग भी नहीं है; इस विषयको आगे स्फुट करेंगे ५२ || 
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ज्ञातेऽप्यविषयप्रत्यगनाकारस्य तस्य धी! । 
नेवाऽऽ्घतेयितुं शक्या देवतामूर्तिबुद्धिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभ्यासस्योपयोगोऽपि कि जीवन्नह्मरूपता । 
मुक्तो चेतोड्लुबृत्तियाँ किंवाऽविद्यानिवतनम्‌॥ ५४ ॥ 





मा 


ज्ञाते०' इत्यादि । शब्दादिसे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होनेपर भी उसकी आवृत्तिका 
विधान नहीं कर सकते, कारण कि आत्मा देवताके समान अनाकार है । मीमां- 
सोके मतसे देवताओंका आकार नहीं है । यागमे मन्त्र द्वारा देवताओंका आवाहन 
करनेसे देवतागण आते हैं, वेदप्रामाण्यकी रक्षाके लिए यह मानना आवश्यक 
है। यदि देवताओंका आकार माना जायगा, तो वहाँ उनका प्रत्यक्ष होना 
चाहिए, पर प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रतक्षके ग्रति न आना तो कारण हो नहीं 
सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे वेदप्रामाण्यका ही मङ्ग हो जायगा, इसलिए यही 
कहना उचित होगा कि देवताओंका आकार नहीं है, इस कारण यागस्थळमें 
मनुष्य उन्हें देख नहीं पाते । | 

. शङ्का-पेसा,ही क्यों कहें, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि देवता तिरस्क- 

रिणी विद्यासे अपने स्वरूपको छिपा लेते हैं, इसलिए दूसरे देख नहीं सकते । 

समाधान--हां, इस प्रकारसे उक्त दोषका परिहार कर सकते हो, परन्तु 
एक समयमें अनेक दूर देशोमे जो याग होते हैं, उन सबमें परिच्छिन्नः आकारवाले 
देवता कैसे उपस्थित होगे । जिस यागमें देवताकी उपस्थिति न होगी, उसी 
यागको लेकर वेदके अप्रामाण्यकी आशङ्का होगी । यदि स्वप्रभावातिशयसे 
अनेक शरीरोंको धारण कर और उनको उक्त विद्यासे आवृत्त कर युगपत्‌ अनेक 
यागस्थमे उपस्थित होते हैं, ऐसी कल्पना करो, तो वह अनुचित है, क्योंकि अनेक 
शरीरोंका धारण करने और तिरस्करिणी विद्या द्वारा उनके आवरण आदिकी कल्पना 
करनेकी अपेक्षा अनाकार माननेमें ही लाघव है | घटादि जो साकार विषय हैं, 
उनके ज्ञानकी आवृत्ति हो सकती है और तदाकारविषयक ज्ञानकी सन्तति भी 
हो सकती है, पर जिस विषयका आकार ही नहीं है, तद्विषयक ज्ञानकी आवृत्ति. - 
कैसे की जा सकती है ? आहुम्बनके बिना प्रत्ययावृत्त दुधट है | ५३ ॥ . ` 

'अभ्यासस्या०' इत्यादि । अभ्यास प्रकृतमे अनुपयुक्त है, इसका उपपादन 
करनेके लिए विकल्प करते हैं; अभ्यासका उपयोग प्रकृतमें जीवमें ब्रह्मात्मताके 





~ 








क RTS CTT कर. कट क dn १०७९० 30» **<ा व ९ ८ SRIF, 20 १९: ७ त... आहे Oe. SRS Fo Cr 

वि र द र ७४४७० >+. ५० को 
न क शके 
5 


न d | ष्‌ ४५ ¢ थ A पु 








नानारसमयी चित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता । 
सीमा योवनभूर्येन तीर्णा धीरः स उच्यते ॥ ७॥ 
निमेपभासुराकारमालोलघनगजितस्‌ । 
विद्युस्रकाशमशिवं यौवनं मे न रोचते॥ ८ ॥ 
मधुरं स्वाठु तिक्त च दूषण दोषभूषणम्‌ । 
सुराकछ्लोलसदृश यौवनं मे न रोचते ॥ ९॥ 
असत्य सत्यसकाशमचिराङिप्रलम्भदम्‌ । 
स्वमाङ्गनासंगसमं यौवनं मे न रोचते॥ १०॥ - 
सर्वस्याऽग्रे सर्वपुसः क्षणमात्रमनोहरम्‌। | 
गन्धवेनशरम्रख्य यौवन मे न रोचते॥ ११॥ 





शृङ्गार आदि नौ रसोंसे ( कटु, तिक्त आदि छः रसोंसे ) पूर्ण आश्वयजनक 
अनेक वृत्तान्तोंसे परिपृण भीषण यौवनभूमिको जिसने पारकर छिया, वही पुरुष 
धीर कहा जाता है॥ ७॥ 
क्षणमरके लिए देदीप्यमान, चञ्चल मेघोंके गजनसे युक्त बिजळीके समान _ 
प्रकाशमान अमङ्गरमय यौवन मुझे पसन्द नहीं है । अर्थात्‌ जैसे वषी ऋतुकी रात्रि . 
क्षणभरके लिए बिजळीके प्रकाशसे देदीप्यमान हो उठती है और चश्च मेघोंके 
गर्जन-त्जनसे गूँज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्पकालके लिए उज्ज्वळ 
है। धोर गजनाओंके समान अभिमानपूण उक्तियोसे युक्त अमज्गलुमय यह 
यौवन मुझे भरा नहीं रूगता ॥ ८ ॥. 
मुनिवर, भोगके समय मीठा अतएव बड़ा भला रगनेवाला, अन्तमं दुःखदायी 
ˆ होनेके कारण नीमके समान कडवा, दोपरूप, निन्दाके .हेतुभूत सम्पूण दोषोंका 
भूषण (सब दोषोंमें श्रेष्ठ), शराबके नरोके सहश यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥९॥ 
यौवन है तो निरा असत्य पर सत्य-सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही लोगोंको 
अपनी वञ्चनाका शिकार बना डारुता है--धोखा दे. देता हे--और स्वप्नमें दृष्ट 
ख्लीके समान है, इसलिए यौवन मुझे नहीं रचता ॥ १० ॥ 
यौवन एक क्षणभरके लिए सुन्दर प्रतीत होनेवाली सम्पूण वस्तुओमें, गन्धव #- 
+ जिसे गन्धर्वनगर दिखाई देता है. उसकी सत्यु हो जाती है । इससे गन्धवेनगरका ददन व 
` मरणका चिह्न है, यह तिद्ध है । इसलिए गन्धवेनगरके पक्षमें “सम्पूर्ण आयुके अन्तमें' सा. [| जा 
अर्थ करना चाहिए । | > ड 
१९ 





१४६ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 
इषुप्रपातमात्र हि सुखदं दुःखभासुरम्‌ । 
दाहदोपप्रदं नित्यं यौवनं.मे न रोचते ॥ १२ ॥ 
आपातमात्ररमण सङद्भावरहितान्तरम्‌ । 
वश्याख्रीसंगमग्नख्यं योवनं मे न रोचते॥ १३॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सर्वे सवदुःखदाः । 
तारुण्ये सन्निधिं यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥ १४ ॥ 
हादोन्धकारकारिण्या भेरवाकारवानपि । 
यौवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि ॥ १५ ॥ 
. सुविस्सृतशुभाचारं बुद्विवैधुर्यदायिनम्‌ । 
ददात्यतितरामेप भ्रमं योवनसम्भ्रम! ॥ १६॥ 











नगरके सहश, सर्वश्रेष्ठ है और सभी लोगोंको क्षणमात्रके लिए अच्छा लगता है, 
इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ११ ॥ - 
प्रत्यश्चासे छोड़ा गया बाण जितने समयमें लक्ष्यका वेध करता है, केवळ उतने 
समयतक सुखदायक, शेष सम्पूर्ण कामें दुःख देनेवाला और नित्य सन्तापरूपी 
 _ दोष देनेवाछा यौवन मुझे अच्छा नहीं रूगता || १२ ॥ 
) यौवन केवळ आपाततः--जबतक विचार न किया जाय तभी तक--रमणीय 
मतीत होता है, इसमें शुद्धचित्तताका सर्वथा अभाव रहता है । यह वेश्या स्रीके 
समागमके समान नीरस है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १३॥ | 
जैसे प्रलंयकालमें सबको दुःखः देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात चारों ओरसे उमड़ 
पते हैं वैसे ही युवावस्थामें भी, सबको दुःख देनेवाले जो कोई कार्य हैं, वे सब 
समीपमें आ जाते हैं अर्थात्‌ युवावस्थामे परदुःखदायी अनेक दुष्कम होते हें ॥१४॥ . 
` हृदयमें अन्धकार करनेवाळी यौवनयुक्त अज्ञान-रात्रिसे विशाळ आकारवाले 
भगवान्‌ महादेवजी भी निश्चय भयभीत रहते हैं, इसीलिए ही वे सदा विवि. 
शान--रूपी चन्द्रमाको धारण करते हैं। यदि नहीं डरते, तो क्यों धारण करते ! 
' यह माव है ॥ १५॥ 
यह यौवनकालीन मोह शुभ आचरणको सुछानेवाळी एवं बुद्धिको कुण्ठित 
करनेवाढी ( बुद्धिनाश करनेवाली ) आन्तिकी प्रचुरमात्रामें सृष्टि करता है | १६॥ 
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कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्पशवह्विना । 
यौवने दह्यते जन्तुस्तरुदवापमिना यथा ॥ १७ | 
सुनिर्मलाऽपि विस्तीर्णा पावन्यपि हि यौवने । 
मतिः कछुपतामेति प्रावृषीव तरङ्गिणी ॥ १८॥ 
` शुक्यते घनकछोला भीमा लङ्घयितुं नदी । 
न तु तारुण्यतरला ठृष्णातरलितान्तरा ॥ १९॥ ` 
सा कान्ता तौ स्तनौ पीनो ते विलासास्तदाननम्‌। 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जजरतां जनः ॥ २० ॥ 
नरं तरलतृष्णात्तिं युवानमिह साधवः । 
पूजयान्त न तु च्छन्नं जरत्षपलव यथा ॥ २१॥ 
नाशायैव मदात्तस्य दोषमौक्तिकधारिणः 
अभिमानमहेभस्य नित्यालानं हि यौवनम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे वनाग्निसे वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्थामें प्रियतमाके 
वियोगसे उत्पन्न दुःसह शोकानलसे जीव जछाया जाता है ॥ १७ || 
बुद्धि दोषोंके निराकरणसे कितनी ही निमेळ क्यों न हो, कितनी ही उदार 
क्यों न हो और गुणोंके आधानसे कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा 
ऋतुमें नदियां मरिन हो जाती हैं, वैसे ही यौवनमें मलिन हो जाती है. अथीत्‌ 
. जैसे निर्मल, पवित्र, शीतर और मधुर जलूवाली नदी वर्षा ऋतुमें मलिन हो जाती | 
है, वैसे दी निर्मळ, उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्थामें मरिन हो जाती है ॥१८॥ 
वड़ी-बड़ी लहरोंसे युक्त भीषण नदी छांघी जा सकती है, पर. भोगः 
तृष्णासे चञ्चल इन्द्रियोवाली यौवनसे अस्थिर चित्तवृत्ति वर्मे नहीं की 
जा सकती है ॥ १९ ॥ 
वह मनोहारिणी कान्ता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोज्ञ हावभाव और वह सुन्दर 
शुख युवावस्थामें ऐसी-ऐसी अनेक चिन्ताओंसे मनुष्य शिथिछ हो जाता है ॥२०॥ 
इस संसारमें सज्जन लोग चञ्चल भोगतृष्णासे प्रपीडित युवा पुरुषका 
आदर-सत्कार नहीं करते, केवल यही बात नहीं है; किन्तु वे कटे हुए और सूखे - 
तिनकेके समान उसका तिरस्कार करते हैं ॥ २१ ॥ 
मनस्वियोंके . लिए मानहानि मरणके समान क्लेशकारक है, इस अभिं 
प्रायसे कहते हें--“नाशायेब' इत्यादिसे 








१४८ योगवासिएं [ वैराग्य-प्रकरेणं 
मनोविपुलमूलानां दोषाशीविषधारिणाम्‌ । 

शोपरोदनब्क्षाणां यौवन बत काननम्‌ ॥ २३ ॥ 
रसकेसरसंबा्ध ङइंविकस्पदलाङुलम्‌ । 
दुश्चिन्ताचश्चरीकाणां पुष्करं विद्धि यौवनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कृताकृतकुपक्षाणां हुत्सरस्तीरचारिणास्‌ । 
आधिव्याधिविहङ्गानामालयो नवयौवनम्‌ ॥ २५ ॥ 

जडानां गतसंख्यांनां कछोलानां विलासिनाम्‌। 

` अनपेक्षितमर्यादो -वारिधिनवयौवनम्‌ ॥ २६ ॥ 





यौवन अभिमानसे महागजके समान .जड़ और दोषरूपी मोतियोंको धारण 
करनेवाले अविवेकी पुरुषके अधःपतनके लिए नित्य बन्धनका स्तम्भ है या जैसे 
आलान ( हाथीको वाघनेका खूँटा ) मोतीवाले मदोन्मत्त गजराजके दरको 
चूण कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमानसे मत्त और विविध दोषोंसे पूर्ण 
पुरुपका अधःपतन कर देता है || २२ ॥ 

मुनिवर, खेद है कि मनुष्योंका यौवनं वंनस्बंरूप है, प्रिथतेम झी, पुत्र 
आदि इष्ट पदार्थोकी अप्राप्ति और वियोग-जनित सन्तापसे पैदा हुआ शोष और 
रोदन उसके वृक्ष हैं, मन उक्त वृक्षांकी बड़ी जड़ है और दोषरूपी साँप उन 
वृक्षोके खोखलोंमें निवास करते हैं॥ २३ ॥ >>; 

` मुनिवर, आप यौवनको दुष्ट चिन्तारूपी अमरोंका आवासभूंतं कंमंल 

समझिए | वह विषयशुखकणरूपी मधु-विन्दुओं और रागादिरूपी केसरोसे 
भरा हुआ है, और दुष्ट सङ्गस्परूपी पंखुरियोसे व्याप्त है । अर्थात्‌ जैसे कमलकें 
ऊपर अमर मंडराते हैं, वह मकरन्द और केसरसे खचाखच भरा रहता है और चारों 
ओरसे पंखुरियोंसे घिरा रहता है, वैसे ही युवावस्थामें मनुष्यके चित्तमें अनेक 
` दुष्ट चिन्ताए मंडराती है, बुरे सडल्य घेरे रहते हे. और विषयसुखकण और 
रागका साम्राज्य छाया रहता है ॥ २४॥ . 

यौवन पुण्य और पाप रूपी या लौकिक कार्यरूपी, पतनके हेतु होनेसे, 
कुत्सित पर्‍वाळे, हृदयरूपी ताळावके तीरपर विचरनेवाळे आधि-व्याधिरूपी 
 पक्चियोंका निवासस्थान है ॥ २५ ॥ टा 
` नवयीवन असंख्य एवं वृद्धिको माप्त होनेवाळी . तुच्छ सहृष्य-विकल्परूप 
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सवेषां शुणसर्गाणां परिरूढरजस्तमाः । 
अपनेतुं स्थितिं दक्षो विषमो यौवनानिल! ॥ २७॥ 
नयन्ति पाण्डुतां वक्कमाकुलावकरोत्कटाः । 
आरोहन्ति परां कोटिं रुक्षा योचनपांसबः ॥ २८॥ 
उद्बोधयति दोपाछिं निकृन्तति गुणाविम्‌ । 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्कृतश्रियाम्‌॥ २९ ॥ 
श्रीरपङ्कजरजश्चेश्चलां मतिषट्पदीम्‌ । 
निबध्नन्‌ सोहयत्येष नवयौवनचन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
लहरोंका अवधिरहित ( असीम ) या अन्तमें जरा आदि दुःख देनेवाला सागर 
है । अर्थात्‌ जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः बृद्धिको पराप्त होनेवाळी 
जलमय तरङ्गांका एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अन्तमें जरा, मरण आदि दुःखका 
` स्थान नवयौवन भी असंख्य और लगातार बढ़नेवाली सङ्कल्प-विकहप-परम्पराका 
एकमात्र आश्रय है । जैसी सङ्करप-विकहप-परम्पराएँ यौवनकालमें होती हैं, वैसी 
मंकारमें नहीं होती, यह आशय है ॥ २६ | 
थौवन आंधीके समान है । जैसे धूरिसे अन्धकारपूण आंधी मकड़ीके 
सम्पूर्ण जालोंको तहस-नहस करनेमें सिद्धहस्त होती है, वैसे ही रजोगुण और 
तमोगुणसे पूर्ण विषम यौवन सस्संगति, शाख्राभ्यास आदि अनेक प्रयल्लॉसे उत्पन्न 
होनेवाले सद्गुणोंकी ( प्रसाद, प्रकाश, विवेकदृष्टिकी अभिबृद्धि आदिकी ) 
स्थिरताको नष्ट करनेमें बड़ा दक्ष हे ॥ २७॥ 
औौवन अतिरूक्ष पांसुओंके ( आंधीमें उड़नेवाले धूलिकणोंके ) समान है । द 
जैसे इधर-उधर उड़ रहे अपवित्र तृण-पत्तोसे 'अधिक दुःखदायक अतिखक्ष .घूलि 
कण लोगोंके सुँहको धूलि-धूसर कर देते हैं और आकाशम बहुत ऊँचे स्थानें 
चढते हैं, वैसे ही विषयोन्सुख चञ्चल इन्द्रियों द्वारा अधिक कष्टदायक रूक्ष 
यौवन भी विषयवासनासे उत्पन्न रोगोंसे छोगोंके सुहको धूसर ( रक्तताशून्य 
सफेद ) कर देता है और दोषोंकी परम सीमामें आरूढ होता है॥ २८ ॥ 
मनुण्योंका यौवनोळास ( यौवनकी अभिबृद्धि ) दोषोंको जगाता है, उसन्न 
करता है और गुणोंका मूलोच्छेद करता है । अतएव वह पापोंकी बृद्धि करनेके 
कारण पापोंका विछास है ॥ २९ ॥ 
-- मुनिवर; मनुष्योंका नवयौवन .:चन्द्रमाके सहंश है । जैसे चन्द्रमा कमलकें 














१५० योगवासिष्ठ [ वैराग्य-पकरण 
ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्प्स्स्य्स्य्य्य्य्ज्स्स्य्प्स्प्य्य्य्फ्ज्- ) 
शरीरखण्डकोद्धूता रम्या यौवनवह्री । | 
लग्ममेव ` मनोभ्रृङ्गं मदयत्युत्नतिं गता ॥ ३१ ॥ 
शरीरमरुतापोत्थां युवतामृगतृष्णिकाम । 
मनोसृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे ॥ ३२ ॥ 
शरीरशवरीज्योत्खा चित्तकेसरिणः सटा | 

लहरी जीविताम्भोधेयुंबता मे न तुष्टये ॥ ३३॥ 
दिनानि कतिचिद्येये फलिता देहजङ्गले । 

युता शरदस्यां हि न समाश्चासमर्हथ ॥ ३४ ॥ 
झटित्येव प्रयात्येव शरीराद्‌ युवताखगः । 
क्षणेनेवाड्ल्पभाग्यस्य इस्ताचिन्तामणिर्यथा ॥ ३५ ॥ 


परागमे ससह भेवरीको कमळमें बॉधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नवयोवन 
शरीरमें ही चश्चंल बुद्धिको अभिमानरूप कोशमें बाँध कर्‌ विमूढ़ कर देता है ॥३०॥ 
शरीररूपी छोटे बनमें उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवनरूपी मञ्जरी जब 
उत्रेको प्राप्त होती है--बढ़ती है--तब अपनेसे संबद्ध मनरूपी अमरको 
उन्मत्त कर डाळती है। अथ्रीत्‌ जैसे छोटी वाटिका या कुझमें उत्पन्न रमणीय 
फूढोंका गुच्छा जब बढ़ता हैं, तब उसमें बैठे मबरेको मोहित कर देता है, वैसे ही 
शरीरमें उत्पन्न रमणीय प्रतीत होनेवाला यौवन मनको मोहित कर देता है ॥३१॥ 
सुनिवर, शरीररूपी मरुभूमिमे कामरूपी घामके तापसे प्रतीत हो रही 
यौवनरूपी मृगतृष्णिकाके प्रति दौड़ रहे मनरूपी सृग विषयरूपी गड्ढेमें गिर 
पढ़ते हैं। अर्थात्‌ जैसे मरुभूमिमें घामके तापसे प्रतीत हो रही मृगतृष्णाके 
प्रति जल्की इच्छसे दौड़ रहे मूग गड्देम गिर पडते हैं, वैसे ही शरीरमें कामके 
सन्तापसे भासित यौवनके प्रति दौड़ रहा मन विषयोंमें 'फस जाता है ॥ ३२ ॥ 
शरीररूपी रात्रिकी चाँदनी, मनरूपी सिंहकी अयाळ ( गर्दनके बाल ) 
और जीवनरूपी समुद्री छहरी युवावस्थासे मुझे सन्तोष नहीं होता ॥ ३३ ॥. 
जो यह युवावस्था है, यह देहरूपी जडले कुछ दिनोंके लिए फली-फूली 
शरद्‌ ऋतु है, यह शीघ्र ही क्षयक्रो प्राप्त हो जायगी |. अतएव इसपर आप 


लोगोंको विश्वास हे नहीं करना चाहिए। ( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अपने अनुचरोंके 
ग्रति यह कथन है ) ॥ ३४ ॥ 


उक्त अर्थका हदी 'झटिति' इत्यादि छः से विशद्रूपसे बैन करते हैं-- 
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यदा यदा परां कोटिमध्यारोहति यौबनम्‌। 
वल्गन्ति सज्वरा! कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ २६ ॥ 
तावदे विवल्गन्ति रागट्रेषपिशाचकाः । 
नाऽस्तमेति समस्तेपा यावद्‌ यौवनयामिनी । ३७ ॥ 
नानाविकारवहुले वराके क्षणनाशिनि। 
कारुण्यं कुरु तारुण्ये 'ग्रियमाणे सुते यथा॥ ३८ ॥ 
हर्षमायाति यो मोहात्‌ पुरुषः क्षणभङ्गिना । 
यौवनेन महामुग्धः स वे नरमृगः स्मृतः ॥ ३९ ॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्त॑ यौवनं योऽभिलष्यति । 
अचिरेण स दुबद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ४० ॥ 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि । 
ये सुखेन स्चुत्तीणाः साधो यौवनसङ्कटात्‌॥ ४१॥ 
जैसे अभागे पुरुषके हाथसे चिन्तामणि '( अभीष्ट पदार्थ देनेवाला रत्न ) 
तत्काळ चला आता है, वैसे ही शरीरसे. युवावस्थारूपी पक्षी जरदीं भाग खड़ा 
होता है ॥ ३५ ॥ ` र | 
जब यौवन अपनी चरम सीमामें आरूढ़ हो जाता है, तब केवळ नाशके 
लिए ही सन्तापयुक्त कामनाएँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं ॥ ३६ ॥ = 
तभीतक राग, द्वेषरूपी पिशाच विरोषरूपसे इधर-उधर घूमते-फिरते हैं, 
जबतक यह यौवनरूपी रात्रि सम्पूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। रागद्वेष आदिं 
सम्पूर्ण दोषोंकी जननी युवावस्था ही है, यह भाव है || ३७ ॥ 
जैसे विविध बालक्रीड़ाएँ करनेवाले, क्षणमरमें नष्ट ' होनेवाळे मरणासन्न पुत्रमें 
लोगोंकी करुणा होती है, वैसे ही विविध चित्तविकारों ( मनोरथों ) से बढ़ी-चढ़ी, 
थोड़े समयतक रहकर नष्ट हो जानेवाली बेचारी युवावस्थापर भी करुणा करो॥३८॥ 
जो मनुष्य क्षणभरमे विनष्ट होनेवाले यौवनसे मूढ़तावश फूळा नहीं समाता, | 
वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पछ ही है, क्योंकि वह महामूढ़ है ॥ २९ ॥ 
` जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञानकें कारण मदोन्मत्त युवावस्थाको उपादेय 
( सारयुक्त ) वस्तु समझकर उसपर आसक्त होता है उस दुबुद्धिको शीघ्र ही 
पश्चात्ताप भोगना पड़ता है ॥ ४० ॥ | = न 
मुनिवर, इस जगतीतळमें वे लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं औरवे 
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"> ० । ˆ सुखेन तीर्यतेऽम्भोधिरत्कृष्टमकराकरः । 
न कछोलवलोल्लासि सदोषं हतयोवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विनयभ्ूषितमार्यजनास्पदं . करुणयोज्ञ्वलमाचलितं गुणैः । 
इह हि दुलेममङ्ग सुयोवनं जगति काननमम्बरगं यथा ॥४३॥ 
इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
यौबनगर्हानाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥ 
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ही पुरुष हैं, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचथ आदिकी हानिके बिना 
सुखपूर्वेक यौवनरूपी संकटको पार कर दिया ॥ ४१ ॥ 
बड़े-बड़े मगरोंसे पूण सागर सुखपूर्वक तैरा जा सकता है, परन्तु रागद्वेष 
आदि रूप महातरजञोंके कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषोंसे युक्त निन्दनीय 
यौवनके पार जाना कठिन है ॥ ४२ ॥ A - 
वास्यावस्था और बृद्राबस्थामें अज्ञान और अशक्तिसे पुरुषाथसाधन नहीं 
हो सकता और युवावस्था . विविध दोषोंसे पूण होनेके कारण पुरुषार्थसाधनके . 
योग्य नहीं है, एसी परिस्थितिमें पुरुषको कमी भी साधनसम्पतिसे मोक्षकी 
आशा नहीं है, ऐसी आशझ् कर सम्पूर्ण यौवनोंकी निन्दा नहीं की जाती, किन्तु 
दर्योचनक्री ही निन्दा की जाती है। सुयौवनका तो पुरुषार्थमें ही पर्यवसान 
` होता है, ऐसा उक्षण द्वारा दिखळाते हुए उसकी दुरभताको दिखळाते हैं-- 
`, विनय“ इत्यादिसे। | 
ब्रह्मन्‌, विनयसे अल्कृत, साधुओंके आश्रमके समान शान्तिप्रद, करुणापूर्ण 
और शम, दम आदि विविध गुणोंसे युक्त यौवन इस संसारमें इस मनुष्यजन्ममें भी 
वैसे ही दुळूम है जैसे कि आकारामें वन। अर्थात्‌ जैसे आकाशमें वनकी स्थिति 
अतिदु्म है, वैसे ही इस संसारमें विनययुक्त, पूज्य मुनिजनोंमें रहनेवाला, दयासे 
परिपूर्ण और शम, दम आदिं गुणोंसे परिवृत सुयौवन मनुष्यजन्ममे भी अतिदुळेभ 
है, फिर अन्य योनियोंमें तो कहना ही क्या है.!॥ ४३॥ 


बीसवां सगे समाप्त | 
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एकर्विशातितमः सगः 
श्रीराम उवाच 
मांसपाश्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्ञरे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशारिन्याः स्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥ १॥ 
त्वङ्मांसरक्तबाष्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोचनम्‌ । 
समालोकय रस्यं चेत्‌ कि सुधा परिसुद्यसि ॥ २॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातनुः । 
. 'किमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः॥ ३॥ 


इक्कीसवों सगे 
प्रत्यक्ष नरकसगूहभूत सम्पूर्ण अज्ञोंवालीं तथा मनुष्योंके नरकपातकी हेतु ख्ियोंकी निन्दा] 

जिन खरी-शरीरोमे युवकोंको रमणीयताकी भान्ति होती है, उनके स्वरूपको 
विवेचनपूर्षक दशीनेके लिए इस सरका आरम्भ करते हैं--'मांस०” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, नस और हड्डियोंके ग्रथनसे शोमित मांसमयी 
ख्लीके रथ, गाड़ी आदिके समान चञ्चल शरीररूप पिंजड़ेमें जिसे युवक रमणीय-सा . 
समझते हैं, वह कौन वस्तु है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ १॥ . 

उक्त अर्थको ही विस्तारसे विशद करते हुए पहले युवकोंको जिन नेत्रम 
हावमावरूप विछासकी आन्ति होती है, विवेकके दोनेपर उन नेत्रोंकी असारता 
( निन्दनीयता ) दिखळाते हैं--त्वद्यांस०* इत्यादिसे । ` 

हे प्रियजन, त्वचा, मांस, रक्त और अश्नुअळको अलग : करके नेत्रको देखो, 
यदि वह रमणीय है, तो.उसपर आसक्ति करो । यदि रमणीय नहीं है, तो 
क्यों व्यथ ही. उसपर मोहित होते हो, अर्थात्‌ नेत्र त्वचा, मांस, रक्त और आंसू | 
इनसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इन्हीके समुदायका नाम नेत्र है, भला बतलाओ | 
तो, त्वचा आदिमें गर्हितताके सिवा रमणीयता क्या हे ! || २॥ 

ख्ीका शरीर क्‍या है, उसका कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है और 
कुछ अंश मांस आदि हैं, इन सबमें रम्यता कहां दै £ ये सब नितान्त चणास्पद 
और हेय हैं, इस कारण .विवेकसम्पन्न प्राज्ञ पुरुषको खीके शरीरसे क्या काम - 
` हे £ अथीत वह उसे निन्दनीय ही समझते हैं; रमणीयताका लेश भी उसमे 
नहीं देखते ॥ ३ ॥ a | 
२० 
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वासोविलेपनैर्यानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्गान्यज्ग छुण्ठन्ति क्रव्यादाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ४॥ 
मेरूभृङ्गतटोछ्लासियङ्गाजलरयोपमा । a 

दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने शुक्ताहारस्योछ्लासश्ञालिता ॥ ५ ॥ 
इमशानेषु दिगन्तेषु स॒ एव ललनास्तनः । 
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इचाऽन्धसः ॥ ६ ॥ 
रक्तमांसास्थिदिग्थानि करभस्य यथा चने | 
तथैवाऽङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रहः ॥ ७॥ 
आपातरमणीयत्व कल्प्यते केवलं स्रिया! । 

मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र सुने मोहेककारणम्‌ || ८ ॥ 








हे वरधुगण, बहुमूल्य वख और कस्तूरी, केसर आदिके लेपसे ( उवटन, 
तेर आदिके मदैनसे ) जो सम्पूर्ण मनुष्योंके शरीर कभी बारबार सुशोभित हुए 
थे, उन्हें, समय पाकर, गृध, श्रगार आदि मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर खाते 
` हैं। यही उनका अन्तिम परिणाम हे ॥ ४ ॥ 
जिस स्तनमण्डळपर सुमेरु पवेतके शिखरसे बहनेवाले गङ्गाजळके प्रवाहके 
सदश मोतियोंके हारकी शोमा देखी गई थी और देखी जाती है, वही ख्रीस्तन 
समय पाकर शीघ्र इमशान-भूमिमें एवं आम और नगरसे दूर निर्जन स्थानोंमें 
भातके छोटे पिण्डकें समान कुत्तोंका आस बनता है || ५,६ ॥ 
जैसे वनमें चरनेवाले गदहे या ऊँटके अङ्ग . रक्त, मांस और हड्डियों द्वारा 
बने हैं, वैसे ही सीके अंग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं, फिर उसीके 
लिए इतना आग्रह ( अधिक आदर.) क्यों £ अर्थात्‌ गदहेका शरीर जिस सामग्रीसे 
चना है, ख्रीका शरीर भी उसी तुच्छ और घृणित सामग्रीसे बना हैं, अतः वह 
भी उक्त जीवोंके समान ही घृणित है | ७॥ : 
केवळ अविचारसे ही लोगोंने स्रीमें रमणीयताकी कल्पना कर रकी है. परन्तु 
मेरे मतसे ख्ीशरीरमें अविचारजनित रमणीयता भी नहीं है, क्योंकि ख्रीमें जो रम- 
णीयताकी प्रतीति होती है, उसका कारण एकमात्र मोह है । सीपमें जो चादीकी 
कलपना होती है, वहांपर सीपरूप अधिष्ठान और अज्ञान दोनों रहते हैं, किन्तु 
यहांपर अधिष्ठानका अभाव है, अतएव यह केवल अज्ञानजनित ही है ॥ ८ ॥| 
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विपुलोछासदायिन्या मदमन्मथपूर्वकम्‌ । 

को विशेषो विकारिण्या मदिरायाः ख्रियास्तथा ॥ ९ ॥ 
ललऊनालानसंलीना सुने मानवदन्तिनः । | 
प्रबोधे नाऽघिगच्छन्ति इढैरपि शमाडुशे! ॥ १० ॥ 
केशकञ्जलधारिण्यों दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । 
दुष्कृताग्निशिखा नायो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥ ११॥ 
ज्वलतामतिद्रेषपि सरसा अपि नीरसाः । 

खियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥ १२॥ 


हे सुनीश्वर, मदसे अनेक प्रकारका आनन्द देनेवाळी और पतन, दुंगा, फसाद आदि 
विविध अनथ करानेवाली मदिरामें और कामसे विविध आनन्द देनेवाळी और स्वयं 
काम विकारसे युक्त खीमें क्या अन्तर है ? यह भाव है कि खरी काम द्वारा विविध 
प्रकारके उछ्लासोंको देती है, और स्वयं कामविकारसे युक्त रहती है और मदिरा 
मादकशक्ति द्वारा विविध प्रकारके उल्लासोंको देती है और स्वयं यव आदिके विकारसे 
या स्खलन, कलह आदि विकारसे युक्त है, इसलिए दोनों समान हैं, अर्थात्‌ जैसे 
श्रेय चाहनेवाले पुरुषके लिए मदिरा हेय है, वैसे ही खी भी हेय है ॥ ९ ॥ 

मुनिजी, ललनारूपी आलानमें ( हाथीको बांधनेके स्तम्ममें ) मदरूपी मोहसे 
सोये जैसे मनुष्यरूपी हाथी परिपक्क ( अंकुश पक्षमें कठोर ) शमरूपी अङ्कशके 
` प्रहारोंसे विवेक ( हाथीके पक्षमें जागरण ) को प्राप्त नहीं होते हैं। अथात जैसे 
बन्धन-स्तम्ममें मदसे सुप्तपांय हाथी कठोर अद्भुशके पहारॉसे नहीं जागता, वैसे ही 
खीके समीप मोहवश सुप्तप्राय मनुष्य तीत्र शम, दम आदिसे विवेकको 
प्राप्त नहीं होते || १० ॥ | 

जैसे काजळको धारण करनेवाली, दाहक होनेके कारण छूनेके अयोग्य 
और नेत्रोंको प्रिय लूगनेवाली अभिंकी ज्वाला तिनकोंको जळा डालती है, 
- वैसे ही केश और काजलको धारण करनेवांडी, छूनेके अयोग्य, नेत्रोंकी सुखदायक 
( मनोहर ) पापरूपी अभिकी ज्वालारूप स्त्रियों मनुष्यको जला डालती हैं॥ ११॥ 
- वासनाओंसे पूर्ण होनेके कारण आपाततः सरस मासे पंड्नेवाळी लेकिन 
'वास्तवमें तो नीरस यहां स्थित खिया अतिदूरवर्तिनी यमपुरीमें भीषणरूपसे 
- धघक रहीं नरकाम्नियोंकी उत्तम लकड़ियां है ॥ १२ ॥ 
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_ 'विकीर्णाकारकबरी तरत्तारलोचना । 
पूणन्दुबिम्ववदना ङुसुमोत्करहासिनी ॥ १३ ॥ 
लीलाबिलोलपुरुषा कार्यसंहारकारिणी । | 
प्रं विमोहन बुद्धेः कामिनी दीघेयामिनी ॥ १४ ॥ 
पुष्पाभिराममधुरा करपछुवशालिनी । 
अ्रमराक्षिविलासाव्या स्तनस्तवकधारिणी ॥ १५ ॥ 








स्त्री लम्बी रात्रिके समान व्यथ है। जैसे रात्रिके चारों ओर व्याप्त अन्ध- 
कार ही केशोंका जूड़ा है, चंचल तारे ही नेत्र हैं, पू चन्द्रविम्र ही सुख है, 
विकसित पुष्पराशि ही मन्द हास है, श्रन्गा आदि छीलासे उसमें पुरुष चंचल 
रहते हैं, सोये रहनेके कारण धर्म, विवेक, वैराग्य आदिका विनाश होता है और 
वह झोगोंकी बुद्धिको गाढ़ मोहमें डाळती है, वैसे ही स्त्रीके भी चारों ओर 
बिरे हुए अन्धकारके समान शयाम केशोंका जूड़ा रहता है, चञ्च कनीनिकाओसे 
` युक्त नेत्र होते हे, पूर्ण चन्द्रमाके समान आहादक होनेसे अपनी ओर आकृष्ट 
करनेवाला मुख रहता है, पुष्पराशिके समान विशद हास रहता है, श्रज्ञारादिकी 
लीलासे पुरुष उसमें -विशेषरूपसे सस्पृह रहते हैं, वह धर्म विवेक, वैराग्य आदि 
कार्याकी विधातक है और बुद्धिको मोहित करनेमें तो बह बेजोड़ है, अतः : 
सचमुच स्त्री ररी रात्रिके समान केवळ आयुका ही नाश करती है, उससे किसी 
प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती ॥ १३,१४ ॥ र 
स्त्री केवळ पुरुषाथका ही नाश नहीं करती, किन्तु अनर्थकारिणी भी है, ऐसा 
कहते हैं---'पुष्प ०” इत्यादि दो छोकोंसे । 

स्त्री विषकी रुताके समान युवावस्थासे रसीली ( छताके पक्षमें फूलोंसे मनो- . 
हर ), दाथरूपी पड्धवोसे ( कलसे ) सुशोभित, अमररूपी नेन्रोके हावभावसे पूर्ण, 
स्तबकरूपी स्तनोंको धारण करनेवाली फूलोंके केसरके समान गौर वर्णवाली 
मनुष्योंकी हत्याके सहश अधःपातनमें तत्पर और कामोन्मादसे अपना सेवन 
करनेवाले ठोगोंको मूर्छां, मरण आदि. विवशताको प्राप्त कराती है। आशय 
यह है कि जैसे विषकी लता फूलोंसे मनोहर लगती है, नये नये लाल पत्तोंसे 
सुशोमित रहती है, मंवरोंसे व्याप्त रहती है, फूलोंके गुच्छोंको धारण करती है, 
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पुष्पक्ेसरगोौराङ्गी नरमारणतत्परा । 
ददात्युन्मत्तवेवश्ये कान्ता विषलता यथा ॥ १६ ॥ 
सत्कायोच्छूसमात्रेण अुजङ्गदलन्रोत्कया । 
कान्तयो द्वियते जन्तुः करभ्येवोरगो बिलात्‌ ॥ १७॥ 
कामनाञ्जा किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम्‌ । 

नायो नरविहङ्गानामङ्ग बन्धनवाशुराः ॥ १८॥ 
ररूनाविपुलालाने मनोमत्तमतङ्गजः । 
रतिशृङ्ञल्या ब्रह्मन्‌ बद्धस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ १९॥ 








फूलोंके केसरसे पीतवण हो जाती है, मनुष्योंको मार डालती है और जो 
रोग कामजनित उन्मादसे उसका सेवन करते हैं उन्हें मूळी या सृत्युके . 
वशमें कर देती है, पैसे ही स्त्री भी युवावस्थासे रसीळी, सुन्दर हाथोसे 
सुशोभित, भंवरकी भाति चश्वळ नयनोंके कटाक्ष आदिसे संम्पन्न, गुच्छोंके समान 
मनोज्ञ स्तनोंको धारण करनेवाली, फूछोंके केसरके समान कांचनवणो, 
मनुष्योंके विनाशके लिए तत्पर है और स्वसेवियोंको मूछो, म्र॒त्यु आदिके वशम 
कर देती है ॥ १५, १६ ॥ 

जैसे उक्रड़े-टुकड़े करनेकी इच्छावाली रीछत (भाळकी खरी) अपनी साससे बिलमें 
स्थित सापको बिरसे निकाल कर खा जाती है, वैसे ही लम्पट छोगोंकां धन और - 
मन हरकर विनाश करनेके लिए उत्कण्ठित खी दिखावेके लिए किये गये 
मिथ्यामूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर मनुष्यको अपने वशमें कर लेती है ॥१७॥ 

हे मुनिश्रेठ, कामरूपी व्याधने मूढबुद्धि मनुष्यरूपी पक्षियोंको फॅसानेके 
लिए खीरूपी जार फैला रखे हैं, अथीत्‌ जैसे व्याध दाना चरनेके लिए 
, लालायित पक्षियोंको फॅसानेक् लिए जाळ बिछाते हैं, वैसे ही कामदेवने मूढ़मति 
' ( सांसारिक असत्‌ विषयोंको सच समझनेवाले ) छोगोंको फंसानेके लिए निया, 
जालकी नाई, इधर उधर बिखरे रखी हैं॥ १८ ॥ | 

खरीरूपी विशाळ आानमें ( हाथीको बांधनेके खूटेमे ) रतिरूपी ( ममरूपी ) 
` जंजीरसे बँधा हुआ मनछूपी मदोन्मत्त हाथी गूगेके समान चुपचाप बैठा 

रहंता है, अथीत्‌ असमर्थ होनेके कारण अपने छुटकारेके छिए किसी उपायका 

अवरुम्बन नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
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जन्मपस्वरमत्स्यानां वित्तकर्दमचारिणास्‌ । | 
पुंसां दुर्वासनारज्युर्नारी वडिशपिण्डिका ॥ २० ॥ 
मन्दुरं च तुरज्ञाणामालानमिव दन्तिनाम्‌ । 
पुंसा मन्त्र इवाऽहीनां बन्धनं वामलोचना ॥ २१ ॥ 
नानारसवती चित्रा भोगभ्ूमिरियं सुने । 
खियमाशित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वेपां दोषरत्नानां सुसञ्चुद्निकयाऽनया । 
दुःखश्ृह्ठलया नित्यमरमस्तु मम ख्रिया॥ २३॥ 

. किं स्तनेन किमक्ष्णा वा किं नितम्बेन किं धुवा । 
मांसमात्रैकसारेण करोम्यहमचस्तुना ॥ २४ ॥ 

दुष्ट वासनारूप रस्सीसे बंधी हुई स्री धनरूपी कीचड़में विचरनेवाले 
"संसाररूपी छोटे ताळावके मछलीरूप पुरुषोंको फॅसानेके लिए बंसीमें ( मछलियोंको 
पकड़नेके कांटेमें ) लगी हुई आटेकी गोडी है। अर्थात्‌ जैसे महुवेकी बंसीमें 
लगी गोली कीचड़मे इधर उधर चलनेत्रालीं छोटे बरसाती ताळावकी मछलियोंको 
बन्धनमें डालकर मरवा देती है, वैसे ही दुवौसनासे पूण नारी धनळोळुप संसारी 
पुरुषोंको वन्धनमें डालकर नष्ट कर देती है। 'चित्तकर्दमचारिणाम! इस पाठमें चित्तके 
वशीभूत--यह अथ करना चाहिये || २० || 

` जैसे घोड़ोंके लिए अश्वशाला बन्धन है, हाथियोंके छिए आठान बन्धन है : 

और सापोंके लिए मन्त्र बन्धन है, वैसे ही पुरुषोंके लिए नारी बन्धन है॥रशा -: 

है मुनिवर, विविध रसोंसे पूण भोगकी भूमि यह विचित्र पिवी स्त्रियोंके 
ही सहारे दृढ़ स्थितिको प्राप्त हुई है, इस संसारकी हेतु स्त्री ही है, यदि स्त्री न 
होती, तो संसार कभीका.विळीन हो गया होता | २२॥ | 

_ दुःसरूपी सांकळसे युक्त सम्पूर्ण दोषरूपी रलोंकी पेटी ( सन्दूक ) रूप 

सत्रीसे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं हे । स्त्री दोषरूपी रलोंको रखमेके लिए. 
सन्दूक हे और दुःख उसमें ताला बन्द करनेके लिए जंजीर है, ' अतएव दुःखमय 
और दोषमय स्त्रीकी भा किस विवेकीको इच्छा होगी, यह भाव है || २३ ॥ 

त्रके मांसमय स्तन, नेत्र, नितम्ब ( कमरका पिछला उमरा हुआ भाग ) 
और मौंहोंसे में क्या करूं £ वे सत्र अतितुच्छ हैं, केवळ मांस जैसी घृणित 
वस्तुसे बने हें ॥ २४ ॥ 
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इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरे: | | 
जह्मन्कतिपयेरेव याति स्री विशरारुताम॥ २५ ॥ 
यास्तात पुरुषेः स्थूळेलीठिता मनुजेः प्रिया! । 

ता झुने प्रविभक्ताङ्गथः स्वपन्ति पितृभूमिषु ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्‌ घनतरखेह सुखे पत्राङ्कराः ख्रियः । | 
कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ पीयते तेन जङ्गले ॥ २७॥ 
केशाः इमशानवृक्षेपु यान्ति चामरलेखिकाम्‌ । 
अस्थीन्युडवदाभान्ति ` दिनेरवनिमण्डले ॥ २८ ॥ 
पिवन्ति पांसवो रक्त क्रव्यादाइचाऽप्यनेकशः। 

चर्माणि च शिवा भुडक्ते ख यान्ति प्राणवायवः ॥ २९ ॥ 
इत्येपा लरूनाङ्गानामचिरेणेव भाविनी । 
स्थितिमया वः कथिता किं भ्रान्तिमनुधावथ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मन स्त्रीके किसी भागमें मांसकी अधिकता है, किसी भागमें खून अधिक 
है और कहीपर हड़ियां प्रचुरमात्रामे है, ऐसे श्रणित उपादानोंसे उसका निर्माण 
हुआ है, वह भी चिर काळत रहे सो बात नहीं है, किन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह 
जीण-शीण हो जाती है ॥ २५॥ | 
पूज्यवर, जिन्हें अदूरदर्शी पुरुषोंने बड़े छाइ-प्यारसे 'पाछा-पोसा वे प्रियत- 
माएँ समय पाकर इमशानमें छिन्न-मिन्न होकर सोती हैं, अर्थात्‌ कहीं उनका सिर 
पड़ा है, तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पेर पड़े हैं और कहीं दूसरे अंग ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मन्‌, प्रियाके जिस मुखमें प्रियतम पतिने बड़े परेमसे कपूर, कस्तुरी, गोरोचन, 
केसर, चन्दन आदिसे मांतिके तिळक आदि बनाये थे, वही मुख थोड़े दिनोंमें 
निजेन वनमें सूखता है ॥ २७॥ , | तात 
` उनके सिरके बाळ राखसे धूसर होनेके कारण इमशानके वृक्षो्म चवर 
ऐसे माझस पड़ते हैं और उनकी मांस और रक्तसे झऱ्य सफेद हड्डियां एथिवीमे 
तारोंके समान चमचमाती माझम होती हैं ॥ २८.) . ' | 
उनके शरीरके रक्तको धूळि सुखाती है और मांसाहारी जीव भी झुण्डके- 
झुण्ड उनपर टटते हैं, उनके चामको श्रगाळ नोच-नोचकर खाते हैं और. उनका 
प्राणवायु आकाशमें चछा जाता है ॥ २९.॥ | 
` हे संसारस्थित लोगों, खीके अंगोका थोड़े ही काल्में होनेवाळा यह 
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भूतपञ्चकसंघद्गसस्थान ललनाभिधम्‌ । 

रसादभिपतत्वेतत्कथं नाम घियाऽन्वितः ॥ ३१ ॥ 

शाखाग्रतानगहना कद्वम्लफलमालिनी । 

सुतालोत्ताठतामेति चिन्ता कान्ताचुसारिणी ॥ ३२ ॥ 

कोन्दिग्भूततया चेतो घनगद्भोन्धमाङुलस्‌ । 

परं मोहसुपादत्त यूथअ्रश्टमगो यथा ॥ ३२३ ॥ 

शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः । 

` निवद्धः करिणीलोलो विन्ध्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ 

यस्य स्री तस्य भोगेच्छा निः्रीकस्य के भोगभूः । 

-ख्निय त्यक्त्वा जगस्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
परिणाम मैंने आप लोगोंसे कहा, उसमें आप लोग क्यों आन्ति कर रहे हैं : ऐसे 
नाशवान्‌ खरीके शरीरकी सुन्दरता और सत्ताका अम निर्मूल है ॥ ३० ॥ 
 स्रीक्याहै! पांच मूतोंके समुदायसे ना हुआ अंगोंका संगठन ही खी 

है| तनिक भी विवेक-बुद्धिवाला पुरुष रागका वशवती होकर उसपर कैसे आसक्त 
हो सकता है, अर्थात्‌ जो अज्ञानी हैं, वे भले ही उसे सत्‌ या उपादेय समझे, . 
पर ज्ञानी उसको कैसे उपादेय समझेगा ॥ ३१ ॥ | प 

जैसे शाखा-प्रशाखासे जटिल, बहुतसे कडुवे ( कच्च ) और खट्टे ( सूखे ) 

। फलोंसे लदी हुई सुतालाळता ( एक प्रकारकी जंगली छता ) बड़ी ऊंचाई तक 





फेडती है, वेसे ही मनुष्योंकी कान्तानुसारिणी ( लीके कारण होनेवाढी ) चिन्ता 
अनेक प्रकारकी शाखाअशाखाओंसे युक्त होती है, कडुवे ( पारलौकिक दुःख ) 
और खट्ट ( कुछ सुखसे मिश्रित ऐहिक दुःख ) फडे पूर्ण होती हुई बहुत बड़े 
विस्तारको प्राप्त होती है ॥ ३२॥ | | 
' जैसे अपने यूथसे बिछुड़ा हुआ हाथी मोहको प्राप्त होता है (किंकतव्य विमूढ़ | 

हो जाता है), वैसे ही उक्त चिन्तासे व्याकुळ अतएव उत्कट धनाभिछाषासे अन्ध कहाँ 
जाऊ, कहा धन मिलेगा, यो चिन्ताग्रस्त होकर मनुष्य अत्यन्त मोहको प्राप्त होता है॥३३॥ . 

जैसे हथिनीको चाहनेवाळा ( हस्तिनीपर आसक्त ) हाथी विन्ध्याचलके गडदेगें 
( हाथियोंको पकड़नेके लिए बनाये गये - गड्ढेमें ) बाधा जाता है, वैसे ही स्री 
छम्पट पुरुष वघ, बन्धनंरूप बड़ी शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

जिसकी खरी है, उसको भोगकी इच्छा होती है, जिसकी खरी नहीं है, उसे 
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` आपातमात्ररमणेण सुदुस्तरेषु भोगेषु नाऽहमलिपक्षतिचञ्चलेषु | 
तर्मन्‌ रमे मरणरोगजरादिमीत्या शाम्याम्यहं परयुपैमि पदं प्रयत्नात ॥३६॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये पैराग्यप्रकरणे 
स्रीजुशुप्सानामेकर्षिश्तितमः सगः ॥ २१ ॥ 


पळ (0 १ 








ठ्ाविझातितमः सगः ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 


अपयोप्ति हि वारत्वं बलात्‌ पिबति यौवनम्‌ । 
यौवनं च जरा पश्चात्‌ पइ्य कर्कशतां मिथः ॥ १ ॥ 





भोगकी संभावना ही कहाँ है, खीका यदि त्याग कर दिया तो जगतका त्यागकर 
दिया, जगतका त्याग करके सुखी होवे || २५॥ | 
ब्रह्मन्‌, आपाततः ( विचारके बिना ) भले प्रतीत होनेवाले, भँवरके परोंकी | 
जड़के समान चब्चवळ और जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगोंकी, 
जन्म, मरण बुढ़ापा आदिके भयसे, मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है; में इनसे विरत 
होता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाय ॥३६॥ 


इक्कीसवां सगे समाप्त 





ब्ाइसवा सगे 
[ शोक, मोह, इथ्वियोगका दुःख, रोग आदिसे परिपूर्ण तथा चिन्ता और 
'तिरेस्कारके घर वृद्धावस्थाकी निन्दा | 

युवावस्थामे काम आदि दोष बड़े प्रबळ रहते हैं, इसलिए युवकको भले ही 
सुख न हो, किन्तु वृद्धावस्थामे काम आदि दोषोंके शान्त हो जानेपर एवं विनीत | 
पुत्र, पौत्र आदि द्वारा घ्रमें सेवा होनेपर वृद्धको तो अति आनन्द होता है, ऐसी शङ्का 
कर वृद्धावस्थामे अनन्त दुःखोंका विस्तारसे वर्णन करनेकी इच्छासे पहले 'अपने 
`` बच्चोंका नाश करनेवाले सँपोंको दूसरेके बच्चोपर दया कैसे हो सकती है” इस 
न्यायसे वृद्धावस्था अति कठोर है, यह कहते हैं--“अपर्यासम्‌' इत्यादिसे । 


३१ 
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हिमाशनिरिवाऽम्भोज वात्येव शरदम्बुकम्‌ | 

देई जरा नाशयति नदी तीरतर यथा ॥ २॥ 
जअरीकृतसर्वाज्गी जरा जरठरूपिणी । 

विरूपतां नयत्याऽऽछु देहं विषलवो यथा ॥ ३ ॥ 
शिथिलादीणसर्वाङ्गे जराजीणेकलेषरम्‌ । 

समं पञ्यन्ति.कामिन्यः पुरुष करभ यथा ॥ ४ ॥ 
अनायासकदर्थिन्या गृहीते जरसा जने । 

पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपत्न्येवाऽऽहताऽङ्गना॥ ५ ॥ 


र ााावााब<> क दा ब्ब 


खेल-कूद, कौतूहूळ आदिकी अभिछाषाके पूण न होनेपर ही युवावस्था 
, आकर जनर्दस्ती बाल्यावस्थाको निंगळ जाती है, तदुपरान्त स्त्री-संभोग आदिकी : 
इच्छाकी पूर्ति न होनेपर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्थाकी स्वाहा कर देती है, 
अतः इन दोनोंकी ( युवावस्था और वृद्धावस्थाकी ) परस्पर कठोरताको देखिये । 
अथीत्‌ उसी शरीरमें होनेवाळी वाल्यावस्थाको यौवन निगल गया अतएव यौवन 
कठोरतर हुआ, उक्त कठोरतर यौवनको निगलनेवाली वृद्धावस्था कठोरतम न होगी; 
तो क्या होगी !॥ १॥ - - | 2 So 
पामर छोगोंके परम प्रेमपात्र विषयसुखके ग्रहभूत शरीरको ही जो वृद्धा- 
. वस्था नष्ट-अष्ट कर देती है, उसमें सुखकी आद्या कहां £ ऐसा कहते हैं-- 
“हिमाशनि०” इत्यादिसे । 
जैसे तुषाररूपी वज्र कमलोंको नष्ट-अष्ट कर देता है, जैसे ऑधी शरदऋतुकी 
ओसको ( पत्तोके सिरेपर लटक रहे जळकणको ) नष्ट कर देती है और जैसे नदी. 
तरके वृक्षको उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीरको नष्ट कर डालती है ॥२॥ 
यदि विषका छोटा-सा इकड़ा खा छिया जाय, तो वह जैसे थोड़ी देरमें 
देहको कुरूप कर देता है, वेसे ही अन्न-प्रत्मज्को शिथिळ करनेवाढी एवं वृद्धकेसे 
स्वारी वृद्धावस्था देहको शीघ्र ( आते ही ) कुरूप कर देती है । यदि 
दडावस्था स्य बृद्दरूप न होती, तो अन्योंको वृद्धरूप कैसे करती, ऐसा तर्क करके 
ह 8 कहा है ॥ ३ ॥ SC ॒ 
अनके सव अङ्ग शिथिछ और छिन्नभिन्न हो गये हैं और ृदधवस्थासे शरीर 
ol ss पुरुषोंको स्त्रियां ऊटके समान समझती हैं ॥. 9 ॥ 
१9 डनिताको माप्त करानेवाली वृद्धावस्था जव मनुष्यको पकड़ती है 





NS ST 
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दासाः पुत्राः स्रियश्चेव वान्धवाः सुहृदस्तथा । | 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वार्द्धअकम्पितम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुष्परे्ये जरठं दीनं हीन शुणपराक्रमेः । 

धरो इक्षमिवाऽऽदीषे गद्धों द्यग्येति बृद्धकम्‌ ॥ ७ ॥ 
देन्यदोपमयी दीर्घा हृदि दाहप्रदायिनी । 
सर्वापदामेकसखी वाडूके बद्धते स्पृहा ॥ ८॥ 
कृत्तव्यं किं सया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अग्रतीकारयोग्यं हि बद्धेते वाड्भके भयम्‌॥ ९ ॥ 
कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । ` 
तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति वाद्भके ॥ १०.॥ 





तब सौतसे तिरस्कृत ( पीटी गई ) स्त्रीके समान बुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र 
चली जाती है ॥ ५ ॥ 
नौकर-चाकर, पुत्र, खियां, बन्धु-बान्त्रव और सगेःसम्बन्धी सभी लोग 
वृद्धावस्थासे काप रहे मनुष्यका घ्ृणित उन्मत्त पुरुषकी नाई उपहास करते हैं ॥६॥ - 
` जैसे गुध फल्युक्त शाखा और टहनियोंके फेलावके कारण अन्य पक्षियोके 
आक्रमणसे रहित अति उन्नत पुराने वृक्षपर आता है, वैसे ही कुरूप, वृद्ध, गुण - 
और सामर्थ्यसे शूत्य अतएव दीन बृद्ध पुरुषमें बड़ी अभिलाषा आती है ॥ ७ ॥ 
_ द्वीनतारूपी दीषसे परिपूर्ण, हृदयमें सन्ताप ` पहुँचानेवाली और सम्पूण 
आपत्तियोंकी एकमात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा बृद्धावस्थामे बढ़ती जाती है ॥८॥ 
खेद है, परलोकमें में क्या करूँगा, इस प्रकारका अतिभीषण भय, जिसका 
कोई प्रतीकार नहीं हो सकता, वृद्धावस्थामें बढ़ता जातादै। ९॥ | 
हे महष, मैं कौन हूँ, बड़ा दुःखी-दीन हूँ, में क्या करू, केसे करू, अच्छी 
चुपचाप मौन ही हँ, ऐसी दीनता बृद्धावस्थामे प्राप्त होती है अथीत्‌ इद्धावस्थार्म 
मैं दुःखी हैं, में अकमण्य हूँ, मैं नितान्त हेय और तुच्छ हूँ, में कया करू, 
मुझमें सामर्थ्य ही क्या है, किस प्रकार में अपना जीवननिवोह करू, मेरा 
बोलनेसे क्या प्रयोजन है, अच्छा, में मौन ही रहता हूँ, इत्यादि प्रकारकी दीनता 
उदित होती है ॥ १० ॥ 
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कथं कदा मे किमिव स्वाहु स्याङ्ोजनं जनात्‌। 
इत्यजसं जरा चेषा चेतो दहति वाडूके॥ ११ ॥ 
गद्गोऽम्युदेति सोल्लासञ्चपभोक्तुं न शक्यते | | 
हृदयं दह्यते नूनं शक्तिदोःस्थ्येन वाद्धके ॥ १२॥ 
जराजीणबकी यावत्‌ कायक्लेशापकारिणी । 
रौति रोगोरगाकीर्णा कायद्ठुमशिर!स्थिता ॥ १३॥ 
तावदागत एवाऽऽु कुंतोडपि परिदृश्यते । 
घनान्ध्यतिमिराकाङ्की सुने मरणकोशिकः ॥ १४ ॥ 
सायसन्ध्यां ग्रजातां वे तमः समनुधावति | 
जरां वपुषि ष्ट्रे स्तिः समनुधावति॥ १५॥ 
जराकुसुमित देहहुम ` इट्टेव दूरतः । 
अध्यापतति वेगेन सुने मरणमर्कटः ॥ १६ ॥ 











वृद्धावस्थामे, अपने आत्मीय जनोंसे मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन 
प्राप्त होगा, ऐसी चिन्तारूपी दूसरी जरा सदा चित्तको जलाती रहती है ॥ ११॥ . 
. वृद्धावस्थामे भोजनकी शक्ति होनेपर पचानेकी अशक्ति पचानेकी शक्ति होनेपर 
| भोजनकी अशक्ति इत्यादि शक्तिहाससे भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबळ हो उठती है, 
पर उपभोग नहीं किया जा सकता और हृदय सदा जळता रहता है ॥ १२ ॥ 
सुनिवर, जब विविध दुःखोंसे शरीरका अपकार करनेवाली, रोगरूपी 
सांपॉसे व्यास वृद्धावस्थारूपी जीण बगुली शरीररूपी बृक्षकी चोटीपर बैठकर बासती 
है, उसी समय निबिड़ मूच्छोरूपी अन्धकारको चाहनेबाला मृत्युरूपी उल. झटपट 
कहीसे आया हुआ ही दिखाई देता हे ॥ १३, १४ ॥ | 
` जैसे सा्यकारकी सनध्याके उत्पन्न होनेपर अन्धकार उसके पीछे दौड़ता है 
अथीत्‌ सायंकाळ होनेके अनन्तर अन्धकार इघर-उधर व्याप्त हो जाता है, वैसे ही 
शरीरम इद्रावस्थाको देखकर ही काळ लेनेके लिए समीपमें दौड़ कर आता है ॥१५॥ 
मुनिश्रेष्ठ, बृद्धावस्थासे कासकी नाई फूछा हुआ (सफेद केश और मोछ-दाढ़ीसे _ 
युक्त ) देहरूपी वृक्षको र दूरसे ही देखकर कालरूपी बन्दर बड़े वेगसे उसकी 
ओर दोड़ता है अथीत्‌ जसे फूलोंसे युक्त बृक्षको दूरसे ही देखकर बन्दर उसकी 
ओर दौड़ता है, वैसे ही बृद्धावस्यासे सफेद हुए शरीरकी ओर काळ दौड़ा हे ॥१६॥ 
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शून्य नगरमाभाति भाति च्छिन्नलतो दुमः । 
भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजरं वपुः ॥ १७॥ : 
थुणानिगरणायेव कासक्कणितकारिणी । 
गुध्रीवाऽऽभिषमादत्ते तरसेव नरं जरा॥ १८॥ 
ट्व सोत्सुकेवाऽऽशुपरशृह्य शिरसि क्षणम्‌ । 
प्रलुनाति जरा देह. कुमारी केरव यथा ॥ १९ ॥ 
सीरकारकारिणी पांसुपरुपा परिजजरम्‌ । 
शरीरं शातयस्येषा वात्येव तरुपछवम्‌ ॥ २०॥ 
जरसोपहतोः देहो भत्ते जजेरतां गतः । 
तुपारनिकराकीर्णेपरिम्लानाम्बुजश्रियस्‌ ॥ २१॥ 


i NS MN 
निर्न नगरकी यथा कर्थचित्‌ कुछ शोमा हो भी सकती है, जिसकी सबकी- 
सब लताएँ कट चुकी हैं, वह वृक्ष भी कुछ शोमित हो सकता है, अनाबृष्टिसे 
पीड़ित देशकी भी कुछ न कुछ शोमा हो सकती दै, मगर बृद्वावस्थासे जजरित 
शरीरकी कुछ मी शोमा नहीं है, अथीत्‌ वह इन सब दृशन्तोंसे बढ़कर अभद्र है॥१७॥ 

- जैसे शब्द करनेवाली गृत्री निगलनेके ही लिए शीघ्र मांसके दुकडेका 
पकड़. लेती है, वैसे ही खांसीरूप शब्द करनेवाली वृद्धावस्था मनुष्यको निगलनेके 
लिए ही वेगसे पंकड़ लेती है ॥ १८॥  ._ 

जैसे बालिका उत्सुकताके. साथ देखकर और सिर पकड़कर कमलके फूलको 
तोड़ लेती है, वैसे ही वृद्धावस्था भी बड़ी र ताके साथ देखकर और सिर 
पकड़कर देहको काट देती है, नष्टकर देती है ॥ १॥ 
| कल पक कणोंसे कठोर और सी-सी कार करानेवाली (सी-सी शब्द करने- ` 
वाली ) शिशिर ऋतुकी तेज वायु वृक्षके पल्नत्रोंको घूलिसि ध्वस्तकर छित्न-मिन्न कर 
देती है, वैसे ही शरीरमें कम्प करानेवाली रूसीसे कठोर यह वृद्धावस्था शरीरको 
नष्ट कर देती है ॥ २० ॥ 

म तइस-नहस और जजरित शरीर तुभार (-हिम ) के कणसे 
व्याप्त अतएव ग्छान ( मुरझाये हुए ) कमलकी समताको धारण करता ल अथोत्‌ 
जैसे हिम-समूहसे आक्रान्त कमळ सुरझा जाता है वैसे ही वृद्धावस्थासे आक्रान्त 
शरीर भी जीर्ण-शीण हो जाता है ॥ २१॥ | 
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जरा ज्योत्स्नोदितेषेय॑ शिरः शिखरिश्ठतः 
: विकासयति संरब्ध वातकासकुसुद्वती ॥ २२ ॥ 
परिपक्वं समालोक्यं जराक्षारविधूसरम्‌ । 
शिरःकृष्माण्डक भुङ्क्ते पुसां कारः किरेश्वरः ॥ २२ ॥ 
जराजहसुतोद्युक्ता मूलान्यस्य निकृन्तति । 
शुरीरतीरब्रक्षस्य चलत्यायुषि सत्वरस्‌॥ २४ ॥ 
जरामार्जारिका थुडूक्ते यौवनाखु तथोद्धता । 
परमुल्लासमायाति शरीरामिषगद्धिनी ॥ २५ ॥ 
काचिदस्ति जगत्यस्मिन्नाऽमङ्गलकरी तथा । 
यथा जराऽऽक्रोशकरी देहजङ्गजम्बुको ॥ २६ ॥ 





यह वृद्धावस्थारूपिणी चादनी सिरखूपी पर्वतके शिखरसे उदित होते ही 
वातरोग और कासरोगरूपी कुईके बड़े प्रयत्नसे विकसित करती है अर्थात्‌ जैसे 
उद्याचलसे उदित होते ही चादनी यलपूर्वक कुईको विकसित करती है वैसे ही 
प्रथम सिरमें आविभूत हुई वृद्धावस्था वातरोग और खँसीको खूब बढ़ा देती है ॥२२॥ 
भगवन्‌, कालरूपी स्वामी वृद्धावस्थारूपी लवणादि चूर्णसे धूसर पुरुषोंके 


` सिररूपी कूष्माण्डको पका हुआ जानकर खा जाता है अथात्‌ . जैसें स्वामी ( कृषक . 


या अन्य कोई ग्हस्थ, यतः बही उसको पैदा . करता है; अतः वह स्वामी है ) 
क्षार चूणसे धूसर कोहड़ेके पका हुआ जानकर खा जाता है, वैसे ही कार भी 
मनुष्योंके सिरको बृद्धावस्थासे सफेद हुआ देखकर खा जाता है ॥ २३ ॥ 

आयुरूपी प्रवाहके शीघ्र चलनेपर बृद्धावस्थारूपी गङ्गा लगातार प्रयलपूर्वक 
इस शरीररूपी तटवृक्षकी जड़ोंको काट डालती है, अर्थात्‌ जैसे प्रवाहवेग होनेपर 
गङ्गा तीरस्थित वृक्षकी जड़ोंको काटकर उसे गिरा देती है, वैसे ही आयुके पूर्ण 
होनेपर वृद्धावस्था छगातार शरीरकी जड़ों ( शरीरके आधार बर आदि ) को 
काटकर उसे गिरा देती है ॥ २४ ॥ ॒ 

पहले वृद्धावस्थारूपी बिल्ली यौवनरूपी चूहेको खाती है, फिर उद्धत होकर 
उसे शरीरका मांस खानेकी इच्छा हो जाती है, तब तो उसकी उद्दण्डताका 
ठिकाना नहीं रहता ॥ २५ ॥ 


इस संसारमें एसी अमङ्गछकारिणी कोई नहीं है, जेसी कि रोदन करनेवाली 
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कासश्चासससीत्कारा दुःखधूमतमोमयी । 
जराज्वाला ज्वलत्येषा यस्याऽसौ दग्ध एव हि ॥ २७॥ 
जरसा वक्रतामेति शुक्रावयचपछुवा । 

तात तन्वी ततुनरेणां रता पुष्पानता यथा ॥ २८ ॥ 
जराकपूरधवलं देहकपूरपादपम्‌ .। 

घुने मरणमातजङ्गो नूनमुद्धरति क्षणात्‌॥ २९ ॥ 
मरणस्य सुने राज्ञो जरा धवल्चामरा। 
आगच्छतोऽग्र निर्याति स्तराधिव्याधिपताकिंची ॥ ३० ॥ 


व २ Ss is य 
( शब्द करनेवाळी ) देहरूपी जंगलकी श्रगाळी यह वृद्धावस्था है अर्थात्‌ असे 
अगलकी श्वगालीके वासनेसे अमङ्गळ होता है वैसा किसीसे नहीं होता । यह वृद्धा- 
वस्था भी ठीक सियारिनके समान है, यह भी रोदन करनेवाली है और सबसे 
. बढ़कर दुःखदायिनी है ॥ २६॥ हक प 
खाँसी और.साँसके सॉय-सॉग . शब्दसे युक्त . दुःखरूपी धूम और कारिखसे 
पूर्ण यह वृद्धावस्थारूपी ज्वाला जळती है, जिसने इस देहको जला ही डाढा 
अथीत्‌ गीली लकड़ियोंके जलनेपर ' ज्वाला सीं-सीं शब्द करती है और 
उसमें घुंआ और कारिख भी रहती है, अतएव जैसे सीं-सीं शब्दसे युक्त और 
धूममय और कारिखपूर्ण ज्वाळा काष्ठको जल देती है वैसे ही कास, श्वासकी 
सॉय-सॉयसे युक्त और दुःखमय*% यह वृद्धावस्था भी देंहको जला देती है ॥२७॥ 
जैसे सफेद पछववाली और फूछोंसे रदी हुई छोटी ठता, फूलेकि बोझको 
न सह सकनेके कारण, टेडी हो जाती दै, वैसे ही सफेद सम्पूण अंगॉ्‌से युक्त 
` मनुष्योंका छोटा-सा शरीर बृद्धावस्थासे टेल हो जाता है॥ २८॥ 
वृद्धावस्थारूपी कपूरसे सफेद देहरूपी केलेके पेड़को कारुरूपी हाथी निःसन्देह 
एक क्षणमें उखाड़ कर फेंक देता है अथात्‌ जैसे कपूरसे सफेद केलेके पेड़को हाथी 
. अनायास उखाड़कर एंक देता है ह + मृत्यु भी बद्धावस्थासे सफेद देहको 
निस्सन्देह क्षणमरमें उखाड़कर फेक ती है ॥ २९॥ न 
क डर कम क्षीण जाय दोनेपर धूसमनः प्रकाश दिख धूममय- प्रकाश दिखाई देता है 
र अ ह गाय है, नत भाव भोर अन हे 
भी जरामें लग सकते हैं । . ह Se 
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न जिताः शत्रुमिः संख्ये परविष्टा येऽद्रिकोटरे । 

` ते जराजीणराक्षस्या पश्याऽऽ्छु विजिता सुने॥ २१॥ 
जरातुपारवरिते श्रीरसद्नान्तरे । 
शक्लुवन्त्यक्षशिशवः स्पन्दितुं न मनागपि ॥ २२ || 
दण्डतृतीयपादेन प्रस्खलती मुहुभृहुः । 
कासाघोवायुशुरजा जरा योषित्‌ प्रचृत्यति ॥ २३ ॥ 
संसारसंसृतेरस्या गन्धडुव्यां शिरोगता । | 
देहयष्ट्यां जरानाम्नी चामरत्रीर्विराजते ॥ २४ ॥ 


चिन्ता-व्याधिरूपी अपनी निजी सेना पहले निकलती है । अर्थात्‌ जैसे कोई राजा 
जब कहीं जाता है, तब चेवरसे युक्त उसकी सेना पहले निकलती है वैसे ही . 


यहां भी समझना चाहिए ॥ ३० .॥ । 
मुनिवर, बड़े वैर्यसे दुर्गम पहाड़ोंकी खोहोंमें बैठे हुए जिन ळोगोंको रणमें 


शत्रु नहीं हरा सके, उन्हें भी वृद्धावस्थारूपी वृद्ध राक्षसीने शीघ्र हरा दिया, यह | : 


आश्चयं देखिये॥ ३१ ॥ 

वृद्धावस्थारूपी हिमसे संकुचित ( चारों ओर हिमसे पूर्ण हो जानेके कारण 

कम अवकाशवाले ) शरीररूपी ग्रहके मध्यमें इन्द्रियरूपी बचे तनिक भी. 

हिळने-डुळनेको समथ नहीं हो सकते अर्थात्‌ जैसे हिमसे परिपूर्ण घरके अन्दर 

बालक इधर-उधर चळ-फिर नहीं सकते, वैसे ही बृद्धावस्थासे पूर्ण शरीरमें इन्द्रिय 
अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकतीं ॥ ३२ ॥ 

लट्टीरूपी तीसरे पैरसे युक्त, बारबार लड़खड़ा रही तथा खाँसी और अपान 


` वायुरूपी मुरजसे ( पखावजसे ) युक्त बृद्ावस्थारूपी खरी नांच कर रही है॥ ३३ ॥ 


` गन्ध अर्थात्‌ रागद्वेष आदिसे चित्तको ( दूसरे पक्षमें सभाको ) वासित 
करनेवाडा विषयभोग ( और कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ ) इस संसाररूपी 
राजाके व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाढी और विषयभोगकी कुटी ( आश्रय ) 
देहरूपी यष्टिके सिरपर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चंवरशोमा विराजमान है 
अर्थात्‌ जैसे राजाके व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाली और कस्तूरी आदि सुगन्धि . 
एदार्थाको रखनेकी यष्टिके ऊपर स्थित चामरश्री अपने अनुपम सौन्दर्य, सुगन्धि 
और मन्द-मन्द वायुके प्रसारसे शोमित होती है,. वैसे ही विषयभोगकी आश्रयभूत 


इस देहम सिरपर बैठी हुईं जगा भी शोभित होती है | ३४ ॥ 
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जराचन्द्रोदयसिते शरीरनगरे स्थिते। 

क्षणाद्‌ विकासमायाति मुने मरणकेरवम्‌ 

जरासुधालेपसिते शरीरान्तःपुरान्तरे शेर 
अशक्तिरातिरापच्च तिष्ठन्ति . सुखमज्ञनाः ॥ रे ६॥ 
अभावो&्ग़रेसरी यत्र जरा जयति जन्तुषु । 

कस्तत्रेह समाश्वासो मम मन्दमतेमुने ॥ ३७ ॥ 

किं तेन दुर्जीबितदुग्रेहेण जरागतेनाऽपि हि जीव्यते यत्‌ । 
जरा जंगत्यामजिता जनानां सर्वेषणास्तात तिरस्करोति ॥३८॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायण वास्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
जराजुशुप्सानामद्वाविशतितमः सगः ॥ २२॥ 


फ CTT 
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मुनीश्वर, वृद्धावस्थारूपी चन्द्रोदयसे शुञ्र ( सफेद और प्रकाशमय ) शरीर- | 
रूपी नगरमे स्थित जीविताशारूप .ताछाबगें मृत्युरूपी कुई क्षणभरमें विकासको 
प्राप्त होती है अथीत्‌ जैसे चन्द्रमाके उदित. होनेसे प्रकाशमय नगरमे स्थित 
तळावे कुई शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही वृद्धावस्थासे सफेद हुए शरीरम 
स्थित जीविताझामे शीघ्र मृत्युका आविभीव हो जाता है॥.२५॥ . 
वृद्धावस्थारूपी चूनेके . लेपसे ( पुताईसे .) शुत्र शरीररूपी अन्तःपुरके 
( रनवासके ) भीतर अशक्ति ( सामथ्येका अमाव ); पीड़ा और आपत्तिरूपी महि- 
हाएँ बड़े चैनसे रहती हैं ॥ ३२६ ॥ -. ._ | A 
जिन जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्लिज्रूप चारप्रकारके शरीरोमें पहले 
वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे गख अवश्य आनेवाली है, उन्हीं 
` शरीरोंमें से एक इस. शरीरमें ( उन शरीरोंके ही सजातीय इस शरीर ) सुझ 
अतत्त्वज्ञका क्या विश्वास हो सकता है! पहले वृद्धावस्याका तदन्तर सुका माज 
-होनेवाळे इस शरीरमे मेरी तनिक भी आस्था नहीं है, यह भाव है ॥ २७ ॥ 
हे तात, जो वृद्धावस्थाको प्राप होकर मी बना रहता है, उस दुष्ट जीवनके 
» दुराप्रहसे ( दुरमिळाषासे ) कया प्रयोजन है अथोत्‌ कुछ त भी नही, वह व्यथ ही है 
क्योंकि वृद्धावस्था इस पिवी मुकी सम्पूण एणा तिरस्कार कर देती 


२२ 
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श्रीराम उवाच 


` विकल्पकल्पनानट्पजल्पितैरल्पवुद्धिमिः । 
भेदैरुद्Vरतां नीतः संसारुहरे श्रमः ॥ १ ॥ 
ME SS मल 
है अथात्‌ वृद्धावस्थाके आनेपर कोई भी पुरुष अपनी किसी इच्छाको पूर्ण नहीं 
कर सकता, इसलिए दुःख्रद दुष्ट जीवनकी दुराग्रहपूवक इच्छा करना निष्फळ 


ही है, यह भाव है॥ ३८॥ 
बाईसवा सर्ग समाप्त 











तेईसवॉ सगे - 
[ प्राणियोंके पुण्य और पापके वलसे उत्कृष्ट अपनी चेशओं द्वारा प्राणियोंसे 
कम करा रह कालका वणन ] 
इस प्रकार भोग्य श्री, भोगतृष्णा और भोगकाळके--बाल्यावस्था, युवा- 
वस्था 'और वृद्धावस्थाके--दोषोंका विस्तारपूवेक वर्णन कर और ये अन्तमें केवळ 
असीम दुःखके ही कारण होते हैं,, ऐसा उपपादन कर श्रीरामचन्द्रजीने ऐहिक 
) और पारलौकिक पदार्थ और उनके फछोंमें अपना वैराग्य दशोया। अब काम 
' आदिके स्वभावके वर्णन द्वारा नित्य और अनित्य पंदार्थोका विवेक दशीनेके लिए 
भूमिका बाधते हैं--विकरप०” इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---्रहन्‌, मेरी यह भोग्य वस्तु है, में इसका भोग 
करनेवाला हृ, ये भोगके उपकरण हैं, इस उपकरणसे ( साधनसे .) इस वस्तुको 
हस्तगत कर में चिरकालतक इसका भोग करूंगा, मेरा यह मनोरथ आज पूर्ण 
हो गया, मुझे आशा है कि इस दूसरे मनोरथको भी में शीघ्र प्राप्त कर ढँँगा : 
इत्यादि असड्रूय मानसिक सड्ठल्प-विकल्पों द्वारा अनन्त व्यावहारिक वचनोंसे पूर्ण 
एवं तुच्छ शरीरमें आत्मबुद्धि करनेवाले या अल्प वैषयिक सुखमें पुरुषाथ-बुद्धि 
करनेवाले मूढजनोंने शु, मित्र, उदासीन आदि भेदोंसे, हेय, उपादेय और | 
- उपेक्षणीय आदि भेदोसे और तत्रयुक्त रागःेषादिभदोंसे संसाररूपी छिद्धमें « ` | 
अन्यथाग्रहरूपी अमको दुरुच्छेद्य बना दिया है || १ ॥ 77 
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सतां कथभिवाऽऽस्थेह जायते जालपञ्जरे । 

वाला एवाऽत्तुमिच्छन्ति फळं मुकुरबिम्बितम्‌ ॥ २ ॥ 
इहाऽपि विद्यते येषां पेलवा सुखभावना । 
आखुस्तन्तुमिवाऽशेषं कालस्तामपि कृन्तति ॥ ३॥ 
न तदस्तीह यदय कालः सकलघस्मर! । 

ग्रसते तजगजात प्रोत्थाब्धिमिव वाडवः । ४ ॥ 
समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः । 
इृश्यसत्तामिमां सवां कवलीकतुसुद्यतः ॥ ५ ॥ 
महतामपि नो देवः ग्रतिपालयति क्षणम्‌ । 

काल) कवलितानन्तविइवो विश्वात्मतां गतः ॥ ६ ॥ 





जालके समान दूरसे ही आकृष्ट कर बधनेब्राळे विषयों तथा पिजड़ेके समान 
` परिव्छिन्न स्थानमें वाघनेवाले देहके समहरूप इस अवस्तुभूत संसारमें विवेकियोंको 
कैसे आदर हो सकता है ! दर्षणमे प्रतिबिम्बित फलको वाळक ही खानेकी इच्छा 
करते हैं, विवेकी नहीं । भाव थह है कि जैसे दर्षणमें प्रतिविम्बित फडकी खानेकी . 
` इच्छा करना मूर्खता है, वैसे ही अवस्तुभूत इस संसारम आस्था करना 
मूखता ही है | २.॥ 
इस प्रकारके अवस्तुभूत संसारम जिनको क्षुद्र सुलकी आशा होती दै, उनकी 
उस आशाको काळ, जैसे तृणके सिरेसे कुमे लटक रहे मकड़ीके जालेको चूहा 
पूर्णतया काट देता है वैसे ही, निःशेषरूपसे काट देता है ॥ ३ ॥ 
` से बाडवाम्नि चन्द्रोदय आदिसे उमड़े हुए समुद्रको नष्ट करती है, वैसे ही 
इस संसारमें उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे यह सबेमक्षी कारु न 
नष्ट करता हो, अर्थात्‌ जैसे वाड़वामि प्रतिदिन समुद्रको सोखती है, वैसे ही यह. 
सर्वभक्षी काळ भी प्रत्येक वस्तुको निगरता है ॥ ९ ॥. 
भयङ्कर रुद्ररूपी काळ सर्वसाधारणरूपसे इस सम्पूर्ण दृश्य पञ्चको निगठनेके 
लिए सदा उद्यत रहता है। असंख्य बद्याण्डोंकी अपने उद्रस्थ करनेके कारण 
सरवीत्मताको प्राप्त. हुआ, यह कारु बल, बुद्धि और वेमव आदिसे महान्‌ भूतांके 
लिए एक क्षणभर मी नहीं ठहरता अथात्‌ सबको तुरन्त नष्ट कर देता है ॥५, ६ 
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` युगवत्सरकल्पाख्यैः किश्चित्मकटतां गतः । 

रुपैरलक्ष्यरूपात्मा सवेमाक्रम्य तिष्ठति ॥ ७ ॥ 

ये रम्या ये शुभारम्भा सुमेरुगुरवोऽपि ये । 

कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ ८ ॥ 

निर्दय! कठिनः करः कर्कशः कृपणोऽधमः । 

न तदस्ति यदद्याऽपि न कालो निगिरत्ययस्‌ ॥ ९ ॥ 

कालः कवल्नेकान्तमतिरत्ति गिरन्नपि। . 

अनन्तैरपि लोकोघेनाञ्ये तृप्तो महाशन! ॥ १० ॥ 

हरत्यय नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च । 

काठः संसारनृत्तं हि नानारूपं यथा नटः॥ ११ ॥ 











युग, वर्ष और कल्प नामक क्रियोपाधिक ( क्रिया द्वारा प्रास ) रूपोंसे काळ 
अंशत ही प्रकट है, उसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता । वह संसारकी 
सम्पूर्ण वस्तुओंको अपने वशमें करके बैठा है ॥ ७॥ 

जैसे गरुड़ सांपोंको निगल जाता है,. वैसे ही काळ भी जो अनुपम रूपसे 
सम्पन्न थे, जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वतके समान गौरवान्वित थे, उन्हें 


हडप कर गया ॥ ८ ॥ र 
) बद यह काळ बड़ा निदेय, पत्थरके समान कठोर, बाघ आदिके समान क्रूर, 
आरेके तुल्य केश, कृपण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी 


गई, जिसे इस काऊने अपनी गाल्में न समा छिया हो ॥ ९ ॥ - 

_ इसका चित्त सदा निगरनेमें ही रूगा रहता है, यह एकको निगळता हुआ 
दूसरेको निगळता हे । असंख्य लोग इसकी उदरदरीमें समा चुके हैं, पर यह. 
ऐसा पेहू है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई अर्थात्‌ अब भी यह अपने उसी 
स्वाभाविक वेगसे जीवोंको छगातार निगलता जा रहा है ॥ १० ॥ 
` जैसे ऐन्द्रजालिक अपेने विविध खेहोंको आरम्भ करता है, उनका अन्त 
कंर का है, उनको बिगाड़ देता है, कोई खाद्य पदारथ बनाकर उसे खा जाता 
है और बरबाद कर देता है, वैसे ही यह काल भी अपने विंविधरूपवाले संसार- 
रूपी उसको आरम्म करता है, बन्द कर देता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है 
और नष्ट कर देता हे अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति आदिमें जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय 
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भिनत्ति प्रविभागस्थभूतबीजान्यनारतम्‌ । 
जगत्यसत्तया बन्धाद्दाडिमानि यथा शुकः ॥ १२ ॥ 
शुमाशभविषाणाग्रविळूनजनपछवः | 
स्फूजेति स्फीतजनताजीवराजीवनीगजः ॥ १३.॥ 
विरिश्विमूलबल्लाण्डबृहदेवफलडुमस्‌ । 
ब्रक्मकाननमाभोगि परमावृत््य तिष्ठति॥ १४ ॥ 
यामिनीभ्रमरापूणो रचयन्‌ दिनमज्ञरी! । 
_  उजपंपंकल्पकलावल्लीन कदाचन खिद्यते ॥१५॥ _.. 
आदि होते हैं, उन सबको हरणकती, नाशकती आदिके खूपसे स्थित काल ही 
: करता है, दूसरा नहीं॥ ११॥ | | जठ र 
: जैसे सुग्गा दाड़िमके फलको तोड़कर उसके भीतरके बीजोंको . खा जाता है,. 
वैसे ही यह काळ भी इस जगतमें व्याकृतावस्थामे स्थित भूतोंको ( जरायुज, 
अण्डज, स्वेदजं और उद्धिज्ज भेदसे चार प्रकारके प्राणियोंको ) नाश द्वारा असत्‌ 
` बनाकर, तोड़-मरोड़ कर खा जाता है ॥ १२ ॥ हम | 
ै शुभ और अशुभ ( पुण्य और पाप) रूप दांतोसे मनुष्यरूपी पल्टवोको 
छिन्न-भिन्न करनेवाळां अभिमानपूर्ण जनताके जीवसमूहरूपी महारण्यमे रहनेवाला 
गजरूप यह काळ बड़े जोरसे चिंघाड़ता है अथोत्‌ जैसे महारण्यमें रहनेवाला 
और अपने दाँतोंसे वृक्षोंके पछवोंको छिन्न-मिज्ञ करनेवाला हाथी बड़े जोरसे 
दहाड़ मारता है. चैसे ही पुण्य-पापरूपी अपने दातोंसे प्राणियोंको -चबा डालनेवाला ड 
और दर्पपूण जनताके जीवसमूहरूपी महारण्यका गज यह काळ बड़े जोरसे. 
दहाड़ता. है, गरजता है ॥ १३ ॥ 5३ 2० 
अपश्चीकृत पश्चभूतोंसे उत्पन्न ब्रह्माण्डरूपी महान्‌ और देवतारूपी फसे 
युक्त वृक्षोसे पूर्ण. [ अर्थात ब्रह्मरूपी कानतमें अपञ्चीकृत पश्चमृतोंसे उ अनेक 
` ब्रह्माण्ड ही महान्‌ वृक्ष हैं, और देवता ही ब्रह्मण्डरूपो महादक्षोके फर हैं] और 
` मायिक जगत-रूपसे युक्त ( सप्रपञ्च ) ब्क्रूपी महांवनकों [ दुस्तर होनेके . 
कारण त्रह्मको महावन कहा ]. पूृणरूपस आवृत करके ( ढककर ) यह काळ बैठा 
है, हा कारुके उदरमै ही सब वस्तुओं उत्पत्ति, स्थितं और विनाश देखा 
जाता है, यह भाव है ॥ १४ ॥ र ह हर. 
` यह काळ रात्रिरूपी मैवरोंसे. चारों ओर व्याप्त और दिनखूपी मज्ञसियोंते 
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भिद्यते नाउवभग्नोडपि दंग्धीडपि हि न दह्यते । 
इझ्यते नाऽपि दृश्योडपि धूतेचूडामणिशुने ॥ १६॥ 
एकेनेव निमेपेण किबश्चिदुत्थापयत्यलम्‌ । 
किञ्चिद्विनाशयत्युच्चैमनोराज्यवदाततः ॥. १७॥ 
दुर्विलासबिलासिन्या चेष्टया कष्टपुष्टया । 
रच्यैकरूपकृद्ूपं जनमावत्तयन्‌ स्थितः ॥ १८ ॥ 
तृणं पांसुं महेन्द्रं च सुमेरुं पणमणेवम्‌ । 
आत्मम्भरितया सर्वमात्मसात्कत्तुमुचतः ॥ १९ ॥ 
शोमित वर्ष, कल्प ( ब्रह्माका दिन ) और कलारूपी # कताए बराबर बनाता 
- रहता है पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता, जिससे कि यह अपने 
व्यापारसे विरत है || १५॥ , 
मुनिवर, यह काल धूर्तोका सिरताज है, इसे कितना ही तोड़ो पर यह टटत 
नहीं, जलानेपर जळता नहीं और इर्य होनेपर भी  स्वरूपसे नहीं दिखाई देता, 
इसकी धूर्तताकी सीमा नहीं है ॥ १६.॥ 
, सर्वव्यापक यह काळ मनोराज्यके अनुरूप है । जैसे मनोराज्य एक पलकमें : 
किसी वस्तुके स्वरूपको हूबहू खड़ाकर देता और किसीको बिलकुल विनष्ट कर 
| डालता है, वैसे ही यह काळ भी एक ही पछकमें किसी वस्तुको सर्वाज्ञिपूर्ण 
बनाकर खड़ा कर देता है और किसी वस्तुको निइरोष विनष्ट कर देता है, इसलिए 
इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है ॥ १७ ॥ 
यह कारु अपने दुर्विलासोमें विलास करनेवाली प्राणियोंके कष्टसे ही परिपुष्ट 
; हुई चेष्टारूप भार्या द्वारा भौतिक . देह, इन्द्रिय आदि द्रव्योमे तादात्म्याध्यास 
होनेके कारण अपने वास्तविक स्वरूपको न जाननेवाले जीवको स्वर्ग और नरकमें 
घुमा रहा है ॥ १८ ॥ पी 
` यह काऊ बड़ा पेट है, इसको संदा अपने पेट भरनेकी ही चिन्ता रहती है, 
चाहे तिनका हो, चाहे धूलि हो, चाहे इन्द्र हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे 
समुद्र हो, सभीको अपने अधीन करनेके लिए---निगलनेके ठिए---उद्यत रहता है | १९॥ 
Cri . * १८ निमेषडी १ काट, २० काशकी १ कह, २० कळा य दण उर दण 7 यह काष्टा, २० काष्टाकी १ कला, ३० कलाक १ क्षण, १२ क्षणका १ मुहूर्त, 
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ऋ्रौयमत्रैव पयाप्त॑ लब्धता्त्रैव संस्थिता | 
सवेदो भाग्यमत्रैव चापलं वाऽपि दुःसहम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रेरयन्‌ लीलयाऽकेम्दू क्रीडतीव नभस्तरे । 
निक्षिप्तलीलायुगलो निजे बाल इाङ्गणे ॥ २१ ॥ 
सवेभूतास्थिमालाभिरापादवलिताङ्कृतिः । 
बिलसत्येव करपान्ते कारः कलितकल्पनः ॥ २२॥ 
अस्योड़ामरवृत्तस्य करपान्तेऽङ्गविनिरीतैः । 
अस्फुरत्यम्बरे मेरुभूजेत्वगिव वायुमिः ॥२३॥ _ . 
द्रो भूत्वा भवत्येष महेन्द्रोऽथ पितामहः । २. 
शक्रो वैश्रवणश्चाऽपि पुनरेव न किंचन || २४ ॥ 





यह काळ इतना क्रूर है मानो संसारभरकी सम्पूर्ण क्रूरता इसीमें कूट-कूट भरी 
गई है, यह लोभी इतना है कि संसारभरकी छब्धता इसे अपना घर बनाये है; 
सम्पूर्ण दौभोग्यांका यह आकर है और दुःसह चपरुता भी इसीमें है अर्थात्‌ यह 
परले सिरेका क्रूर, वेजोड़ छोभी, नितान्त अभागा और महाचपल है ॥ २०॥ 
जैसे बालक अपने आँगनमें खेलके गेदोंको बारबार उछालता है, वैसे ही 
` यह क्रूरतम कार खेलके (मन बहलावके) छिए सूर्य और चन्द्रमाको आदेश देकर 
आकाशमें मानो खेलता है | २९१५॥ ` | 
प्रस्यकारमें यह काल सब प्राणियोंको नष्टकर और अपने शरीरको उनकी 
(सब प्राणियोंकी) हड्डियोंकी मालाओंसे पैर तक ढककर खूब शोमित होता है ॥२२॥ 
प्रल्यके समय निरङ्कुश चरित्रवाले इस कालके अंगोसे निकले हुए वयुं 
विशाल सुमेरु पर्वत भूजपत्रके समान आकाशमें फड़फड़ाता है अर्थात्‌ चारों ओरसे 
रने फूटने लगता है । भाव यह है कि जैसे वायुसे अतिकोमळ भूजेपत्र फटकर 
नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस निरडुशशिरोमणिके शंरीरसे निर्गत वायुओसे 
विशालतम सुमेरु पर्वत आकाशमें उड़कर विशीण हो जाता है॥ २३॥ | 
यह काळ रूद्रका रूप धारण कर महेन्द्रका रूप धारण. करता है, फिर 
ब्रह्मका रूप धारण करता है, फिर इन्द्र होता है और फिर कुबेर होता है, 
और अगते कुछ भी नहीं अर्थात्‌ मल्यमे पर्यवसित हो जाता है | २४॥ 








१७६ योगवासिष्ठ [ वैर[ग्य-परकरण 
-रत्त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्क्क्क्क्क्क्क्््क्क्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्य्र 
घत्षञ्जसोत्यितोञ्यस्तात सर्गानमितभास्वराच्‌ | _ 

अन्यान्द्घददिवानक्तं वीचीरज्धिरिवा55त्मनि ॥ २५ ॥ 
महाकल्पाभिधानेभ्यो बृक्षेम्यः परिशातयन्‌ । 
देवासुरगणान्पक्कान्फलभारानिव स्थितः ॥ २६ ॥ 
कालोऽयं भूतमशकधुंघुमानां- प्रपातिनास्‌ । 
रहमण्डोहुम्वरौषानां ब्वृहत्पादपतां गतः ॥ २७ ॥ 
सत्तामात्रकुमुद्दत्या चिज्ज्योत्खापरिफुछया । 
बपुविनोद्यत्येकं - क्रियाम्रियतमान्वितः ॥ २८ ॥ 
अनन्तापारपर्यन्तबद्धपीठं निजं वपु! । 
महाक्लैलवदुचुक्ठमवलम्ब्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
जैसे सदा परिपूण सागर रात-दिन अपनेमें अन्य तरज्ञोंकी धारण धारण 
करता हुआ पहलेक्री वड़ी-बड़ी तरज्ञोंको नीचेकर देता है अर्थात्‌ अपनेमें विलीन 
कर देता है, वैसे ही तत्परतापूर्वक रात-दिन अन्य नई-नई सृष्टियोको करता हुआ 
यह काळ पूर्वकी अति देदीप्यमान सृष्टियोंको नष्टकर देता है ॥ २५॥ 
यह काल महाकल्परूपी वृक्षोंसे देवता, मनुष्य और 
फलोंको गिरा रहा है.॥ २६ ॥ ग - ह 20 र पा | क 
यह काळ प्राणिरूपी बहुत छोटे-छोटे मच्छरोंसे घुम्‌, घुम्‌ ऐसा शब्द कर 
रहे और शीत्र गिरनेवाले ब्रह्माण्डरूपी गूडरके फरोंका बड़ा भारी वृक्ष है अर्थात्‌ 
जेस छोटे छोटे मच्छरोंसे गूज रहे शीघ्र गिरनेवाले गूळरके फल गूलरके पेड़में 
होते हैं, बसं ही प्राणियोंके शब्दोंसे गूज रहे और शीघ्र गिरनेवाले ब्रह्माण्डरूपी 
` फडका आश्रयभूत महाइक्ष यह काळ है। जैसे गूलरके फलोंका उत्पादक गूलरका 
इकत है, वसे ही उक्त नह्माण्डोंका उत्पादक यह. काळ है, यह भाव है ॥ २७ ॥ 
पत्‌.तत्‌ प्राणियोंके शुभाशुभक्रिया ( पुण्य-पाप ) रूप प्रियतमासे युक्त 
कार सबके अधिष्ठानमूत चित्रूप ( चैतन्यरूप ) चॉदनीके केवळ सन्निधानसे 
न जगतको सत्तारूपी श्यो पूण सरसीसे अपने अद्वितीय स्वरूपको _ 
विहार अल । पो काल्यापन ही विनोद है। यहांपर काळ ही 
0000 मे मम का काल जिस कालका यापन करे ऐसा दूसरा 
र त रको ही विनोदित करता है, यह भाव है ॥२८॥ 
दे मारय ) प्रथिवींमें पूव और उत्तरकी सीमासे शुन्य प्रदेशमें 
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प्राचीनकर्मफलानुभूत्ये पुनःपुनभवन्ति जायन्त इति भूतानि प्राणिनस्तेषां सर्वेषा 
भूतानां स्थितपज्ञञ्यतिरिक्तानां सवभूतानां या निशा भवति 'तेजः परस्यां देवतायाम्‌? 
इत्यादिश्रुत्युक्ता या परदेवता सर्वप्रमाणागोचरा निर्विशेषा सत्तामात्रा स्वयं निशेव 
भवति । यथा निशा नितरां रोरते प्राणिनो यत्र सा निशा तमिस्ता रात्रिः सवेव्याप- ` ` 
` कत्वेन इष्टः प्रवेष्टुमशक्यत्वेन सर्वपदार्थानां स्वमात्रत्वापादनेन च भूतानां मनुष्या- 
- दीनां व्यवहतुमशक्या भवति, तथा सेयं परदेवताऽपि सर्वव्यापकत्वादिधर्मेः सर्व- 
` भूतानां व्यवहलुमशक्यत्वान्निरोत्युच्यते । झं सुखं नितरां सुखरूपत्वाजिशा तस्यां 
निशायामत्यन्तसुखरूपायां परस्यां देवतायां परे ब्रह्मण्यानन्दधने स्वयमविद्यानिद्रा- 
रबुद्धः संयमी वहिःभरवृत्तिनिवृत्तसर्वेन्द्रियो त्रक्मविदेक एव जागति । तत्रैवाऽऽरमति 
क्रीडत्यानन्दति । तदन्ये तु रोरते श्ुतवेदान्ता अपि निद्रिता इव तत्स्वरूपं किमपि | 
न जानन्तीस्यथेः । यस्यामविद्यायां द्रष्टुदनदश्यादिभेदवत्यां भूतानि जाग्रति अहं 
ममेदमिष्टमनिष्टमिदे कार्यमिदमकार्यमिति व्यवहरन्ति सा त्वविद्या द्वैतभूमिः पश्यतः 
` द्वषटारं दशनं हृश्यं च सवे प्रत्यरदृष्य्या ब्रह्मिव पइ्यतो मुनेत्रह्मनिष्ठस्य निशा भवति । 
यथा निशायां प्राणिनो न व्यवहरन्ति तथाऽयमविद्यानिशायामहं ममेति न व्यव- 





पहले अदुष्टित कमोंके फलका अनुभव करनेके लिए जो वारम्वार होते हैँ यानी जम्म लेते 
हैं, चे भूत ( प्राणी ) कहाते हैं, उन सब भूतोंकी यानी स्थितप्रशसे मित्र सव प्राणियोंकी जो 
रात है यानी “तेज परदेवतामें' इत्यर्थक श्रुतियोमें कही हुईं सव प्रमाणोंकी अविषय, 
निर्विशेष .सत्तामात्ररूप परदेवता स्वयं रात्रिके समान है। जैसे निशा यानी जिसमें प्राणी 
विलकुछ सो जाते हैं, ऐसी अंधेरी रात्रि, सर्वव्यापक होनेसे उसमें इष्टिका प्रवेश हो सकनेके 
कारण, सव पदार्थोको स्वस्वरूप बनाकर मनुष्य आदि भूतोंके व्यवहारकी अविषय होती है, . 
वैसे ही यह परदेवता भी सर्वब्यापकत्व आदि धर्मासे सव भूतोंके व्यवहारकी विषय नहीं होती, - 
इसलिए निशा कहलाती है । ख 

“दाम? सुखकरा नाम है, अत्यन्त सुखरूप होनेसे वह निशा है, उस निशाम यानी अत्यन्त खलप ` 
` परदेवतामे---आनन्दरूप परब्रह्ममें--स्वयं अविद्यारूप निद्रासे जागता हुआ ५६ संयमी-याहरकी 
भ्रवृत्तिसे सव इन्द्रियोंको रोकनेवाला ब्रह्मवित्‌ दी जागता हे । उपतीमें रमता है, कीड़ा करता है, : 
आनन्द करता है। उससे अन्य तो सोते हैं यानी श्रुतवेदान्त पुरुष भी निद्राङके समान उसके स्वरूपको 
. कुछ भी नहीं जानते, यह भाव है । जिस द्रष्टा, दर्शन, दृश्य आदि भेदवाली अविदयामे भूत जागते हैं 
यानी मैं, मेरा, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह काये है, और यह अकायै है, ऐसा व्यवहार करते 
हैं, वह अविद्या-दैतभूमि--तो द्रष्टा और दनको प्रत्यग्दृष्टिसे त्रह्मल्प देखनेवाले जा 
मुनिकी निशा है । जैसे प्राणी रात्रिमें व्यवहार नहीं करते, वैसे ही यह सुनि अविद्य रात्रिम में, 





मेरा” इत्यादि व्यवहार नहीं करता । मैं, मेरा इत्यादि प्रत्ययकी हेतु अनादि अवियाक ैद्याकी ह 3 
| १९ `. र्‍या 
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च््््् आआआ 
हरति । अहं ममेत्यादिभत्ययहेतूनामनाद्यविद्यावासनां निःरेषविनष्टत्वेन तदुदधे्रह- 


मय्याः वेष्टुमशक्यत्वादत्राहं ममेदमिति प्राकृतमेव व्यवहारं न करोति, कुत 
एवंळक्षणस्याऽस्य विदुषो चैदिकब्यवहारः सिध्यतीत्यर्थः । यद्वा “अधीहि भगवो 
ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम” इत्यादिश्रुतिप्सिद्धा या अह्मविद्या “सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां 
निशा भवति । स्वयं चिदाक्ृत्या सूर्यप्रमावत्मकाशरूपा5पि सुदृष्टिशूऱ्यानां निशेव 
भवतीति निरोत्युच्यते । यथा प्रसिद्धनिशा स्वकीयतमःशक्त्या नामरूपभेदमपास्य 
सई वस्तुजातं तमोमात्रे कृत्वा स्वयमेव सर्वत्र विजृम्भते तंथेवैषा ब्रह्मविद्या स्वकीय- 
चिच्छक्त्या नामरूपभेदमपोह्य सर्व इझ्यजातं चिन्मात्रे कृत्वा स्वयमेकैव सर्वत्र 


विजुम्भते । यत्र निशायामिव अज्ञास्तज्ज्ञाश्व सर्वे च्यवस्थानरूपान्‌ स्वमान्‌ पश्यन्तः 


शेरते, तस्यां ब्रह्मविद्यायां संयमी वहिःप्रवृत्तिशून्यः स्थितप्रज्ञो ब्र्मविदेक एव 
जागति । आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आस्मज्योतिरात्मानन्दो भूत्वा सवेदाऽऽस्ते । 
यस्यामविद्यायां सर्वाणि भूतानि जागति खमहमिदमद्‌ इति व्यवहरन्ति सा ख- 
विद्या द्वैतावस्था पइ्यतो द्रष्टारं दशनं इश्यं च सवे मिथ्येवेति पश्यतो ब्रह्मविदो 
निशा भवति | यथा प्राणिनां ब्रह्मविद्या निशा तथा ब्रह्मविदोऽप्यविद्या निशा । 
विच्या ब्रह्मवाऽहमिति स्वमानन्दैकरसं परिपूर्ण विषयीकतु यचैवाऽज्ञाः न शक्नु- 





निःशेष नष्ट हो जानेके कारण वह ( द्वेतभूमि ) उक्त ब्रह्ममयी वुद्धिमें प्रवेश नहीं कर सकती, अतः 
ज्ञानदञामें में, मेरा, यह, ऐसा प्राकृत व्यवहार ही जव सुनि नहीं करता, तब उक्त लक्षणवाले विद्वानका 
वैदिक व्यवहार कहांसे सिद्ध होगा, यह अर्थ है। अथवा “हे भगवन्‌, भ्रष्ठ ब्रह्मविद्या पढ़ाइये' 
इत्येक श्रृतिसे प्रसिद्ध जो त्रह्मविया है, वह सव भूतोंकी--प्राणियोंकी--निद्या है अर्थात्‌ सूयेके 
समान स्वयं चिदाकारसे प्रकाशरूप होनेपर भी वह ब्रह्मविद्या सुदृष्टिसे रहितं प्राणियोंके लिए निशाके 
समान है, इसलिए वह निशा कहलाती है। जैसे प्रसिद्ध रात्रि अपनी अन्धकाररूप शक्तिसे नामरूपात्मक 
भेदको दूर करके सव वस्तुओंको अन्धकारमय वनाकर आप ही सर्वत्र फैल जाती है, वैसे ही यह 
म्रह्मविद्या अपनी चित्‌:शक्तिसे नामरूपात्मक भेदको दुर करके सव दृ्य-समूहको चिन्मात्र बनाकर 
स्वयं एक होकर ही सवत्र व्यापक हो जाती है । जिसमें रात्रिके समान अज्ञानी और उसके ज्ञानी 
सव अ्यवस्थानहूप स्वप्नोंकी देखते हुए सोते हैं, उस ब्रह्मविद्यामें बाहरकी प्रबृत्तिसे झऱ्य अकेला 
स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌. संयमी ही जागता है । आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मज्योति 
और आत्मानन्द होकर सवंदा स्थित रहता है । जिस अविद्यामें सव भूत जागते हॅ--तू, में, यह, 
वह, ऐसा व्यवहार करते हॅ--वह द्वेतावस्थाहप अविद्या, तो देखनेवालेकी यांनी द्रष्टा, दीन और 
ट्र्य सव मिथ्या ही हॅ, ऐसा देखनेवाळे त्रह्मवितकी रात है । जैसे. प्राणियोंकी ब्रह्मविद्या रात है, 
वैसे ही जह्मवितकी अविद्या रात है अर्थात. जैसे अज्ञानी बह्मविद्या द्वारा “ब्रह्म ही मैं हूँ” इस 
- थ अपनेको आनन्दैकरस और परिपूर्ण जान नहीं सकते, वैसे ही यह ब्रह्मवित, अविद्या द्वारा 
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बन्ति तथैवाऽयं बरक्मविद्विद्यया5ह॑ ममेदमिति देेन््रादिङ विषयीकु न शकतो 
तीतयथः । तत एवाऽस्य लौकिके वैदिके च कर्मण्यनधिकारः, योग्यखाभावात्‌ । 
` यस्य देहतदाश्रितवणजात्यादावमिमान: फल्र्थित्व॑ ममेदं कर्तव्यमिदं न कतेव्यमिति 
'क्रियासु गुणदोषदशन च विद्यते तस्यैव कणि योग्यता इश्यते न तृक्तलक्षण- 
श्यस्य | नहि Mees निरूढविज्ञानबलेनाऽविद्यां तत्कार्यं | 
.चाऽघ्यासादिकं निमूल्य त्रह्मतादाल्यमापाथ ्रह्मवाऽहमिति सवदा ब्रह्मण्येव तदात्मना 
तिष्ठतो विदुषः पुनः झरीरतादाल्यापत्तिस्तत्रा5हममेत्यमिमानश्व संभवति । तदसंभवे 
तत्राऽऽरोपितव्णजात्या्यमिमानोऽपि न सिध्यति। तदसिद्धौ सर्वमिथ्यात्वदर्शिन! 
` फलामिसंध्यसिद्धेः क्रियासु गुणदोषदरशनासिद्धेश्व । सत्येवं न विदुषः कमेण्यधिकार 
उपयुज्यते, सर्वमिथ्यात्वदशनस्य पवृत्तेश्च परस्परविरुद्धत्वादेकाधिकरणत्वानुपपत्तः | 
वस्तुनः सत्यत्वनिश्चयधीपूर्विका प्रवृत्तित्रमकर्पितत्वनिश्वयधीमूलकं मिथ्यात्वज्ञान 
ततस्तयोः परस्परविरुद्धत्वमेकाधिकरणत्वानुपपत्तिश्ध । ननु कती करणे कार्ये च 
सब मिथ्येवेति विदुषा कर्म क्रियताम्‌, मिथ्यात्वेन कृतं कर्म बन्धाय न भवतीति चेत्‌ , 
न; मिथ्यातवज्ञानस प्रवृत्तिविरोधानेदं जल्म, किन्तु मररेवेति जेलमिथ्यात्ववेदिनस्तृषि- 
SS 7-7“ ूू-छाऋ। चन 
“मै, सेरा” इत्यादिरुपसे देह, इन्द्रिय आदिको जान नहीं सकता, यह भाव दै । इसलिए योग्यताका 
अंभाव होनेसे लौकिक और वैदिक कमेमें इसका अधिकार नहीं हे । जिसमें देह और देहके आश्रितं 
वर्ण, जाति आदिमें अभिमान, फलकी इच्छा और मेरा यह कर्तव्य है, यह अकतेव्य है, इस प्रकार 
क्रियाओं गुण और दोषका दशन विद्यमान है, उसीकी कर्में योग्यता देखनेमे आती है और जो उक्त 
लक्षणोंसे रहित है, उसकी देखनेमें नहीं आती, क्योंकि नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे प्रौढ हुए 
विज्ञानके वळसे अविद्या और अविद्याके आध्यासिक कार्याका निमूलन कर. त्रह्मके तादात्म्यको प्राप्त 
करके बरहम ही मैं हूँ, इस प्रकार त्रह्मस्वरुपसे ब्रह्मं ही स्थित होनेवाळे विद्वातको फिर शरीरके 
तादात्म्यकी प्राप्ति और उसमें में, मेरा इत्यादि अभिमान नहीं हो सकता । उसका असंभव होनेपर . 
उसमें आरोपित वर्ण, जाति आदिका अभिमान भी सिद्ध नहीं होता । उसके सिद्ध न होनेपर सवम 
मिथ्यात्व देखनेवाळे पुरुषमें फलकी इच्छा और क्रियाओर्म उग और दोषका दशन नहीं हो सकत, 
ऐसा होनेसे विद्वानका कर्ममें अधिकार युक्त नहीं होता, क्योंकि संबँमिथ्यालद्शन और मति 


सत्यत्व- 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अतः उनका एक अधिकरण उपन नहीं है, क्योंकि वस्तुमें सत्यत 


निश्चयवुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति और पररकलिमितत्वनिश्वयवुदधिपूवेक क होता है, इसलिए परस्पर 
विरुद्ध होनेंके कारण उन दोनोंका एक अधिकरण उपपच "€ | 
थदि शङ्का हो कि कर्ता, करण और काम सव मिथ्या हैं, ऐसा समझकर को स्ट hs 

` केरे, क्या हानि है १ क्योंकि मिथ्यापसे किया हुआ कर्म बन्धनका कारण नहीं होता, 


भी ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वज्ञानका प्रृत्तिसे विरोध है । यह जल नहीं है, किन्तु मी 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठे समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तडत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥७०॥ 
महानद और नदियोंके निरन्तर प्रवादोंसे चारों ओरसे भरे जानेपर भी 
अपनी पूर्वे मर्यादाको न छोड़नेवाळे समुद्रम जैसे अनेक तरहके गङ्गा, सिन्धु ` 
आदि सरिताओंके जळ प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही समी प्रकारके भोग्य पदार्थोसे 
आपूर्यमाण होनेपर भी अपनी अखण्डाकारबृत्तिरूपा प्रतिष्ठाको न छोडनेबाळे जिस - 
मुनिमें अनेक तरहके भोग्य पदार्थ प्रविष्ट होते हैं, वदी केबल शान्तिको-- 
भोक्षको-प्राप्त होता है, विषयोंकी अमिळाषा करनेवाछा पुरुष प्राप्त नहीँ होता ॥७०॥ 
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तस्याऽपि प्रवृत्त्यदशनाल्किमुता5ः्रोपित इश्यं सवे मिथ्येवेति तदधिष्ठानं ब्रह्मेव 
सत्र पञ्यतः म्रत्तिरनुपपन्नेत्यतो ह्वविद्यावत एव कर्मण्यधिकारो; न तु विद्यावतः} `, 

बिद्याया अविद्यातत्कार्यविरोधित्वाद्दियावति ब्रह्मविदि अविद्या तत्कार्थं च तेजसीव ` 
तमः सकार्यं स्थातुं न शक्कोति । यत एवं ततो विधिर्विधानं विधेयं विधाता च | 
सर्वमाविद्यिक मिथ्वैवेति विजानतो ब्रह्मविदः सदाऽऽत्मना तुण्णीमवस्थितिं विना न 

किश्वित्कतन्यमस्तीति सिद्धस्‌ ॥ ६९ ॥ 

यंथा कन्यका स्वयसृतुमती भूत्वा अननी जनकं आतरं च सवे स्वजनं 

त्यक्त्वा भतीरमेैकमाश्रित्य तदेकालम्बना मूत्वा तंत्रेव रमते तेनेव तुष्यति हृष्यत्यो- 

नन्दति नाऽन्यं शुणोति पश्यति स्मरति स्पृशति स्वयं पतित्रता भूत्वा तत्रैव तिष्ठति) 

तंथेव यस ब्र्विदो यतेः प्रज्ञा समाधिना प्रौदीमूय देहं प्राणमिन्द्रियजातं च सर्व 


है, इस प्रकार मरीचिका जलमें मिथ्यात्व जाननेवाले प्यासे पुरुषकी भी जब उसमें प्रवृत्ति देखमेमें नहीं 
आती, तब आरोपित सम्पूर्ण दृदयको मिथ्या और उसके अधिष्ठानभूत त्रह्मको ही सर्वत्र देखनेवाले 
पुरुषकी प्रबृत्ति नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है ? इसलिए अविद्यावाळेका ही कर्ममें अधिकार 
है, विद्यावालेश नहीं । विद्याका अविद्या और अविद्याकार्यके साथ विरोध होनेके कारण विद्यावान 
नह्मज्ञानीमें अविद्या और अविद्या कार्य, उजाढेमें अन्धेरे और अन्धेरेके कार्यके समान, ठहर नहीं 
सकते । यतः ऐसा है, इसलिए, विधि, विधान, विधेय और विधाता, सव अविद्याके कार्य 
मिथ्या हैं, पसा जाननेवाळे अह्मवितका, चुपचाप आत्मस्वरूपसे सदा अवस्थितिके सिवा, कुछ 
अला ते यह सिद्ध हुआ ॥ ६९.॥ - | | | 
रर कन्या स्वय ऋतुमती होकर माता, पिता, भाई आदि सब स्वजनोंको छोड़कर केवल 
की ही आश्रित होकर केवल उप्ीका : आलम्बन कर उसीमे रमण -करती है, उसीसे सन्तुप्ट 
- pa आनन्द्‌ करती है, दूसरेका न सुनती है, : न देखती हे, न स्मरण करती 
र न स्पश्च करती है, स्वयं पतित्रता होकर पतिमें स्थित रहती है, वैसे ही जिस ब्रह्मवित; 















अध्याय २]  - सांजुवादशइूरानन्दीव्यास्यासहित १४१ 
_क्न्व्व्न्क्क्क्व्व्््क्क््््क््स् ल्क ्््््््््य्य्््््य्् 
दूरतः परित्यज्य सञ्चिदानन्दैकरसं परं बरहमेकमेवाऽऽश्रित्य तदेकालम्बना भूत्वा तत्रैव 
समन्ती क्रीडन्ती नन्दन्ती तुष्यन्ती हृष्यन्ती सती पति्तान्नाऽन्यचछृणोति ' प्यति 

नते विजानाति स्वयं सदा तदात्मना तिष्ठति । स एव जीवन्मुक्तिसुख विदेह 

केवल्यखुखं च विदन्त इति सूचयितुं स्थितप्रज्ञस्थ यतेिक्षादावपि वृत्तेवीद्यानाठम्ब- 

नत्वमेव प्रतिपादयति शीमगवान्‌ एवंढक्षण एव यर्तिविदेहमुक्ति प्राभोति नाऽन्यविध 

इति नि्ीरयन्‌--आपूर्यमाणमिति । तक्र 

___ गझ्जानगैदागोदावरीकृष्णाकावेरीसिन्ध्वादीनां महानदनदीनां दशशंतसहस- 

तंख्याकेभ्यो मुखेभ्योऽतिपरिणामवङ्भयः समागतेर्रकषेमैदाप्रवाहेरपरिमितेः समन्ता- 

दापूर्यमाणमपि स्वयमचल्प्रतिष्ठे अचछा चलनवर्निता प्राक्तनस्वीयठक्षणमनतिक्रान्ता 

पृद्धिक्षयशुन्या प्रतिष्ठा जळस्थितिमयीदा यस्य सो5चलप्रतिष्ठस्तम्‌ | प्रवाहाप्रवेशकाल 

इव प्रवेशकालेऽप्येकरूपेण सत्ताविशेषशुन्यतया वर्तमानमित्यर्थः । संदेकरुपेणेव 

तिष्ठन्त समुद्रमापः गङ्गासिन्ध्वादिमहानदीनां | नानामुखेम्यः समागतानि जलानि. 

नानाविधवणरसगन्धगुणफळवत्य आपो यद्व्विशन्तिः स्वकीयशुक्लनीलारुणपीतादि- 

रूपविशेष॑ मधुराम्लतिक्तकपायादिर्सविशेष परिमठपूत्यादिगन्धविशिषं ल्घुल- . 
गुरलादिुगविशेषं_ पएक्िनिचतु पचषरसपा्नबदशसतछ ल एकद्वित्रिचतु:पश्चषट्सप्ताष्टनवदशशतक्तच्छूसमानपुण्यविशेषं 


पर झा स 
यतित प्रज्ञा समाधिसे प्रौढ होकर देह, प्राण और इन्द्रियसमृह सका & ही त्यागंकर 
सचिदानन्दैकरस एक परबहाकी ही आश्रित होकर, उस एक ही आलम्बन कर उसीमें 
रहती हुई, कीड़ा करती हुई, आनन्द करती हुई, संतुष्ट होती हुई, इषे करती हुई पतित्रताके . 
समान दूसरेको न सुनती है, न देखंती है, न मनन करती है, न जानती है, स्वयं सदा ब्रह्मः 
स्वरुपसे ही स्थित रहती है, वही जीवन्सुकतिके इसको और विदेहंमुचतिके सुखको प्राप्त होता है, 
ऐसा सूचन करनेके लिए उक्त लक्षणबाळा यति ही विदेंहमुक्तिकों आप्त होता है, अन्य प्रकारक 
महीं, ऐसा निर्धारण करते हुए श्रीभगवान, भिक्ष आदिनं सी स्थिंतप्रश् यतिकी दृत्ति बाहरका 
अवलम्बन नहीं करती, ऐसा प्रतिपादन करते हे--'आपूयेमाणम? इत्यादिसे । 
: शङ्गा, नर्मदा, गोदावरी, ष्णा, कावेरी, सिन्ध आदि महानर्द औरं गंदियोके सेकडों अंति- 
विस्तृत मुखोंसे आये हुए अपरिमित आकार छूनेवाळे (अतिउन्नत) प्रवाहोंसें चारों ओरसे भरे जानेपर 
भी जो समुद्र स्वयं अचलप्रतिष्ठ है यानी चलनवर्जित--पुवेके अपने लक्षणको न छोड़नेंवाली अथोत, 
बढ़ने धटनेसे रहित-अतिश--जलस्थितिवी मर्यादा--जिंसकी है. अथोत्‌ प्रवाहके 9 पु 
करनेके समयमे जैसा है, वैसे ही प्रवेशकालमें भी एकल्पसे--सत्ताविशेषसे रहितरुपते- je 
. यह भाव है । सदा एकल्पसे ही रहनेवाडे सकु गज सिन्धु आदि महा क क 
आये हुए अनेक प्रकारके वणे, रस, गन्थ आदि युगवाठे . ५. जैसे प्रवैश करते हैं य नकी 
श्वत, नील, लाळ, पीत आदि रूप ; मधुरं, खट्टे तीखे, कसेछे आदि र | के 


सुगन्थ, दुर्गन्‍्ध आदि गन्धविशेषको} देलका, भारी आदि उणांको! एक, दो, तीन, चार, पाँच, 





















१४२ श्रीमद्धवगद्वदीता . ` [अध्याये र 
तततन्नामविरेषं च परित्यज्य समुद्रभावमेव यथा गच्छन्ति । समुद्र प्राप्य तत्संबन्ध- 
महिज्ञा नामरूपगुणविरोषेर्यथा समूद्रान्न भिचन्त इत्यर्थः, तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति | 
काम्यन्ते नामभेदेन रूपभेदेन रसमेदेन गन्थभेदेन पाकभेदेन च विविच्य गृह्यन्त 
इति कामा भोग्यपदार्थाः सूपापूपरसान्नादयस्तदन्ये च भोग्यविशेषा नानाविंधैनाम- 
रूपरसगस्धपाकसंस्कारादिविशेषविचि्रैरनेकेमोग्यविरेषैः ' सर्वतोऽनिच्छामारव्धादेव 
` संग्रापतैरापूर्यमाण मां ग्रुहाण मां ग्रहाणेति दातृजनद्वारा समन्तात्पतद्धिन्याकुलीक्रिय- 
माणमप्यचल्म्रतिष्ठमचळा निर्विकल्पा विपरीतमावशान्या व्युत्थानदशायामप्याहारादो 
सदाकारतामापा्च सदात्मनेव निश्चलीसूय स्थिताखण्डाकारबृततैः प्रतिष्ठा स्थितस्य 
सोऽचलप्रतिष्ठः । तदानीमपि वाह्यानविकल्प्य समाधिनिष्ठया विपरिणामरहितान्तः- 
करण इत्यथः । तमचलप्रतिष्ठमेव यं ब्रह्मविदं यतिं सर्वे कामाः प्रविशन्ति, यं 
अर्मनिष्ठे प्राप्य सर्वे विषयाश्चद्भावापन्ना अध्यास्मृष्टः्यो पविछापिताः सन्तः स्वकीयं 
नामविशेषं रूपविरेषं गन्धविशेषं पाकविरोषं संस्क्रारविरोषं रुचिविरोषं च परित्यज्य 
संमुद्रमविष्टमहानदीजळानि समुद्रभावमिव स्वयं ब्रह्मभावं गच्छन्तीत्यर्थः | य एवं- 
छंक्षणो ब्रह्मविद्यतिः स एवं शान्तिमविद्याप्रपश्चोपशमलक्षणां विदेहमुक्तिमाम्नोति, 
छः, सात, आठ, नव, दश, सौ ऋच्छोंके समान पुण्यविशेषक्षो और तत:तत्‌ नामविशेषोंकों 
छोड़कर जैसे समुद्रभावको ही प्रां हो जाते है अर्थात्‌ समुद्रको प्राप्त होकर उसके संवन्धकी 
महिमासे नामरूप और गुणविशेषोंसे जैसे समुद्रसे भिन्न नहीं रहते, वैसे ही काम जिसमें प्रवेश करते 
हैँ । जो चाहे जाते हँ--नामके भेदसे, रूपके भेदसे, रसके भेद्से, गन्धके भेदसे, पाकके भेद्से 
भिन्न मिच रूपसे जिनका अहण किया जाता है--वे काम कहे जाते हैँ यानी भोग्य पदार्थ, दाळ, पुए, 
रस, अन्न आदि और इनसे अन्य भी भोग्यविशेष । नाम, रूप, रस, गन्ध, पाक, संस्कार आदि 
विशेषोंसे विचित्र अनेक प्रकारके चारों ओरसे अनिच्छापूवेक प्रारव्धसे ही प्राप्त हुए भोग्यविशेषोंसे 
- आपूर्यमाण यानी 'मुझे अहण करो, इस प्रकार देनेवाला द्वारा सव तरफसे आनेवाळे भोग्य विशेषोंसे 
व्याकुळ करनेपर भी अचलप्रतिष्ठ यानी निर्थिल्प--विपरीत भावसे शन्य--अर्थात्‌ व्युत्थानदशामें भी 
आहार आदिमं सतकी आकारताको प्राप्त करके सदात्मह्पसे ही निश्चळ होकर स्थित, अखण्डाकार 
दत्तियोसे जिसकी प्रतिष्ठा यानी स्थिति है, वह अचलग्रतिष्ठ है यानी तब भी बाह्य विकल्प न करके 
समाधिनिष्टासे विपरिणामरहित अन्तःकरणवाला, यह अर्थ है । उस अचलप्रतिष्ठ जिस ब्रह्मवित 
यतिमें सव काम प्रवेश करते हैं, यानी जिस ब्रह्मनिष्ठको प्रात होकर सव विषय चिद्भावकों 
प्रस्त होकर अध्यात्मदष्टिसे 'लीन होकर अपने नामविशेषको, रूपविशेषको, गंन्धविरेषको, 
. पकविशेषको, संस्कारविरोषको औरं रचिविशेषको छोड़कर हसे. संमुद्रमें प्रविष्ट हुए महा 
` नेदियोके जळ समुदरभोवको आस हो आते हैं, . बैसे ही स्वयं ब्ह्मसावकी प्राप्त हो जाते हैं, यह 














८ जज क. अंथ है । जो इस प्रकार लक्षणवाला त्रह्मवित यति है, वही शान्तिको यांनी अविद्याप्रपश्चो- 








अध्याय २ ] - साइुवादशङ्करानन्दीव्यारूयास हित १४३ 
न्न य्य या 


य भग आग निया यः कारे मी खं लामू 
र मिव ब्रह्मण ह 3उत्मभावमापद्य भोक्ता समू शुक्तौ रजतमिव मरौ 
ह र यष्कतीये `द्यविद्यमानमेव द्वैतं कल्पयित्वा अहं भोक्तदं भोग्यमित्य- . 
टताजसान्बतया बाह्यवासनाभिरसत्यहन्ताममताभिनिवेशेन वद: सन्‌ इदं रम्यमिद- 
मिष्टमित्यादिभेदबुच्या नामरूपादिविशेषविभागेन पदाथीन्‌ गरहाति यतस्ततः काम- 
कामी भेददर्शी शान्ति न म्ाप्नोति देहादितादा'्यापत्त्या योऽसदभिनिवेरोन ब्रहमण्य- 
द्वितीये मेद पश्यति स एव कामकामी द्वैतदर्शी मुक्ति न प्रापनोतीत्यः । तथाच 
अृतिः---यदा वेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते अथ. तस्य भयं भवति तत्त्वेव भ 
विदुषोऽमन्वानस्य इति । नहि देहतादाल्यं विना भेददर्शनं कामना च सिध्यति । 
नाऽपि देहतादात्यं चाऽविदयां विना संभवति, अविद्यावतो मुक्त्यमावो युक्त एव यतस्ततः 
कचित्कदाचिदपि देहतादात्यापत््या भेददृष्टिन कर्तव्या विदेहकेवल्याथिंना यतिनेति 
सिद्धम्‌ | पूर्वछोकेना5नेन च द्वाभ्यामाहारादावपि स्थितप्रज्ञ अह्मविद्यरिह्मात्मना 
ब्रह्मण्येव तिष्ठति न कचिदप्यनात्मनीति किमासीतेति प्रश्नस्योत्तरं दत्तम्‌ || ७० ॥ ` 
यस्मात्‌ ध्यायतो . विषयानित्यत्र विषयाणां श्रवणेन दशनेन च विनैव केवलं- 
ध्यानमात्रेण कामाचनर्थविभूत्या विदुषोऽपि प्रणाशः प्रतिपादितः किमुत ब्रह्मनिष्ठाः 
NUT 
परमरूप विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, कामकामी नहीं ।.जो कामोंको यानी विषयोंको चाहता है, 
वह कामकामी कहलाता है। वह विषयी पुरुष स्वयं केवल्यके कारणभूत ब्रहमनिष्ठारूप स्वधर्मका त्यागकर 
अनात्मामें आत्मभाव प्राप्त करके भोक्ता होकर झक्तिमें रजतके समान, मरमें अलके समान अद्वितीय 
ब्रह्मम अविद्यमान ही द्वेतकी कल्पना करके भें भोका हुँ, यह भोग्य है? ऐसी मिथ्या अभिसन्धि द्वारा वाह्य- 
वासनाओंसे असत्में अहंता और ममताके अभिनिवेशसे वद्ध होकर यह रम्य है, यह इष्ट है, इत्यादि 
भेदवुद्धिसे नाम, रूप आदि विशेष विभागों द्वारा पदार्थो ग्रहण करता है, इसलिए कामकामी--मेद- 
दशी--शान्तिको प्राप्त नहीं होता यानी देहादिके तादात्म्यको प्राप्त होकर जो असत्‌ अभिनिबेशसे 
अद्वितीय ब्रह्ममें भेद देखता है, वह कामकामी ( द्वेतदर्शी ) मुक्ति ही नहीं पाता, यह अथ है । जैसी 
कि श्रुति है--'जभी यह इसमें थोडासा भी भेद मानता है, तब इसको भय होता है, वह भय 
अभेद न माननेवाळे विद्वानको होता है?। देहतादाम्यके बिना मेददशन और कामना सिद्ध नहीं होती; 
अविद्याके बिना देइतादाम्यका भी संभव नहीँ है । चूँकि अविद्याबालेमें सुक्तिका अभाव युक्त ही 
है, इसलिए कभी और कहीं भी देहतादात्म्यको प्राप्त होकर मेद्दृष्टि विदेहकेवल्य चाहनेवाले यतिको . 
, नहीं करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ। पूर्व और इस 'छोकसे आहार आदिमें भी स्थित- 
ग्रज्ञ त्रह्मवित्‌ यति ब्रह्मस्वरूपसे ब्रह्ममें ही स्थित होता है, अनात्मामं कभी भी स्थित नहीं होता, इस्‌ 


प्रकार 'कैसे बैठे” इस प्रइनका उत्तर दिया ॥ ७० ॥ | 
“ध्यायतो विषयानः ( विषयोंका ध्यान करता हुआ ) इत्यादि स्छोकमे सुनने और सिवा . 


केवल विषयोके ध्यानमात्रसे ही काम आदि अनथोकी उत्पत्ति होकर विद्वानका नाश होता है, ऐसा जब 





१४४ . श्रीमद्धवगद्वीता = [अध्याय २ 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमॉश्वराति निःस्पृहः । 
निभेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
केवळ ब्रह्ममें ही अभिनिवेश रखनेके कारण जिसका देहसे अहमात्मक अह- 
झार निकळ गया दै, देहादि और उसके धंमीसे जिसकी ममता ( संबन्ध ) निकरू 
गयी है, जो सब विषयोंसे वितृष्ण है और सम्पूर्ण बाह्य विषयोंको छोड़कर सर्वत्र 
ब्रह्मबुद्धिसे विचरता है, वदी परम शान्तिको प्राप्त होता दै ॥ ७१ ॥ 





मुत्सुज्य वाद्यवृत्त्या विषयानिन्द्रियेगृहतो भुज्ञतो यथेच्छं . विहरतो वा कामकामिनः . 
प्रणाश इति । तसमाद्विदेहकैस्ार्थिना यतिना ब्रह्मविदा सर्वथा विषयग्राहमुत्सुज्य 
सर्वेन्द्रियनिग्रहपूवक सदाऽऽत्मनिष्ठया स्थातव्यम्‌ , एवं यस्तिष्ठति स एव विदेहमुक्त 
विन्दतीति प्रतिपादयति--विहायेति । | 
पुमथमतिदुळेभं मोक्षं महता .प्रयल्लेन संपादयति ब्रह्मवित्‌ खु पुमान्‌ पुरुष- 
शब्दवाच्यो यो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं निरहङ्कारः बर्मेवाऽहमिति ब्रह्मण्येव निरूढात्मत्वा- 
` भिनिवेशेन देहान्निर्गतो5हंकारो$हमात्मिका- बुद्धियस्य स निरहङ्कारः नित्यनिरन्तर- 
रह्मनिष्ठया निमूलितानात्मतादास्मयग्रन्थिरित्यर्थः | तत एव निभैमः । देहतद्धर्मत्कर्म- 
तद्वस्थादिभ्यो निगतो ममतावन्धो यस्य स निर्ममः । ब्रह्मतादाल्यापत्त्य वपुष्य- 
हंमावामावे तद्धमीदौ ममताभावो विदुषो युक्त एवेत्यथः । तत एव निःस्पृहः विषयेभ्यो 
निता स्पृहा सुखाशालक्षणा यस्य स निःस्वः ब्रह्मण्येवाऽऽतमतापत्त्य अ 002. टेट ऽऽतताकता देहादेरनातवेन 


प्रतिपादन किया, तव फिर ब्रह्मनिष्ठाको छोड़कर बाह्य बत्तिसे विषयोंका उक्त इन्द्रियोंसे ग्रहण 
करनेवाले, भोगनेवाळे अथवा यथेच्छ विहार करनेवाले कामकामीके नारमें तो कहना ही क्या है? . 
इसलिए विदेहकेवल्य चाइनेवाळे ब्रह्मवित्‌ यतिको सर्वथा विषयोंका ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
किन्तु सव इन्द्रियोंके निग्रहपूयेक सदा आत्मनिष्ठासे स्थित दोना चाहिए, इस प्रकार जो 
स्थित होता है, वही विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-“विहाय” इत्यादिसे । 
` घुमर्थ यानी अतिदुरूभ मोक्षको, महान्‌ प्रयत्नसे प्राप्त करनेवाला ब्रह्मवित्‌ पुमान्‌ है अर्थात्‌ पुरुष- 
शब्दसे वाच्य है, एवंभूत त्रह्मवित यति स्वयं निरहङ्कार यानी ब्रह्म ही में हूँ, इस प्रकार ब्रह्ममें ही 
निरूढ़ आत्मत्वाभिनिवेशके द्वारा देइसे' अहमात्मक बुद्धिर्प अहङ्कार जिसका निकल गया है, वह 
निरहङ्कार यानी नित्य निरन्तर समाधिनिष्टासे जिसने अनात्मतादात्म्यरूप ग्रन्थिका उच्छेद कर दिया. 
है, यह अर्थ है । इसीलिए निम । देह, देहके घम, देके कमे, देइकी अवस्था आदिसे जिसकी 
ममतारूप बन्ध कट गया है, वह निर्मम। ब्रह्मतादात्म्यकी प्राप्तितिे शरीरमें अहंभावका अमाव _ 
> होनेपर उसके धर्मादिमे विद्वानको ममताका अभाव युक्त ही है, यह अर्थ हे । इसीलिए निस्पृह 
> _ यानी विपे झुखकी आशारूप सपृ जिसकी निकल गयी है, ऐसा निस्पृह पुरुष ब्रह्मं आत्मभाव 
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अत आही स्थितिः पार्थ नैनां आप्य वियुद्याते । 


स्थित्वाऽस्यामन्तक्ाेऽपि अह्मनिवाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 
इति शीमङ्कगबहीताद्वपनिषत्स नह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णा- 
छनसवाद सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


` है मोक्ष चाहनेवाले अर्जुन | यही ब्राह्मी ( मह्ममापक ) स्थिति है, जिसको 
पाकर मुमुक्ष॒मोहको ( देहको ) प्राप्त नहीं होता | अधिक क्या कहें, अन्त 
समयमें क्षणभर भी इस अवस्थामें रहकर पुरुष मुक्तिको प्रास कर लेता है || ७२ ॥ 


'विस्तलाचमुदिश्य इलाबासम्भवाद खनिज द र खुखाशासम्भवात्‌ स्वस्य निरन्तरब्रह्मानन्दामृतरसेनेव तृप्तत्वाच विदुषो 
विषयसुखापेक्षाभावो युक्तः | तत एव सवीन्‌ कामान्‌ बाह्यशब्दवाच्यान्‌ विषयान्‌ 
विहाय शुक्तिरजततुस्यैस्तैः प्रयोजनामावादिन्द्रयेस्तड्रहणमकत्वा सर्वमिदमहं च 
मेवेति स्वं सर्व च ब्रह्मेव पञ्यन्‌ चरति 'कामाच्चीकामर्प्यनुसश्चरन? इत्यादिश्त्यु- 
क्तप्रकारेण भूमौ सर्वत्राऽसङ्गोदासीनो भूत्वा यः पर्यटति परमहंसः स एवं शान्ति 
मात्यन्तिकसंसारोपरमलक्षणां विदेहमुक्तिमधिगच्छति, नैतद्विपरीतक्षण इत्यर्थः । - 
अह्मात्मना सवे वीक्षमाणो ब्रह्मानन्दमनुसुज्ञानो ब्र्वित्‌ सर्वत्र चरति, नैकतः 
तिष्ठतीति “बजेत किम्‌!इति मश्नस्योत्तरं दत्तम्‌ | ७१॥ | 

सुसुक्षोयतेः श्रवणजन्यं ज्ञानं प्रपञ्चवासनाभिः कामक्रोधादिभिरहंममाद्यमिमान- 
विशेषैश्च सप्रतिवन्धक्‌ं विदेहमुक्त्ये नाऽळमिति निश्चित्य परमङ्पाछः श्रीभगवान्‌ 


होनेसे देहादिका, अनात्मरूप होनेके कारण, निरास होता है, अतः उसके उद्देशसे सुखकी आशा : 
असम्भव होनेके कारण और स्वतः निरन्तर व्रह्मानन्दरूप अग्रतरससे ही तृप्त ददोनेके कारण विद्वानको 
विषयसुखकी अपेक्षा नहीं हो सकती । इसीलिए सब कामोंको यानी वाह्मशब्द्से वाच्य विषयोंको 
छोइकर-शुक्तिमें कल्पित रजतके समान कुछ भी प्रयोजन न होनेके कारण इन्द्रियोंसे उनका ग्रहण 
न करके--'ये सव और में ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार अपनेमें और सवमें ब्रह्म ही देखता हुआ जो 
विचरता है अर्थात्‌ 'कामोंके पीछे निष्काम होकर चलता हुआ” इत्याद्यर्थक श्रुतियोमें कहे गये 
प्रकारसे प्रथिवीमें चारों ओर असङ्ग और उदासीन होकर जो परमहंस पर्यटन करता है, वही 
शान्तिको यानी आत्यन्तिक संसारोपरमरूप विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, इससे बिपरीत लक्षणवाछा । 
प्राप्त नहीं होता, यह भाव है । ब्रह्मल्पसे सवको देखनेवाला और ब्रह्मानन्दको भोगनेवाला ब्रह्मवित्‌ 
सवेत्र विचरता है, एक स्थानमें नहीं ठहरता, इस कथनसे स्थितप्रज्ञ कसे चलता है? इस पूर्वोक्त 
भरनका उत्तर दिया गया ॥ ७१ ॥ 

मुमुक्ष यतिका श्रनणजन्य ज्ञान, प्रपञ्चकी वासनाओंसे, काम, क्रोध आदिसे र अहं, मम 
आदि अभिमानविशेषोंसे प्रतिवद्ध होकर विदेहमुक्तिके लिए पर्याप्त नहीं होता, ऐसा निश्चय करके 
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कृतवतः शरीरयात्रादावपि ब्रह्मात्मना ब्रह्मणि तिष्ठतोऽहंममादिबन्धान्सुक्तवत एव विदुषो 
विदेहमुक्ति प्रतिपाद्य इदानीं सुसक्षोरेषेव संपादनीया नयैव विदेहमुक्तिनी5न्यथेति 
सूचयन्नुपक्रान्तां ब्रह्मनिष्ठामुपसंहरति--एषेति | 
स्वस्वरूपं प्रकाश्य मुमुक्ष संसारसरृत्योः पातीति पः परमात्मा तमेवाऽर्थयते 

वाञ्छतीति पार्थस्तस्य संबुद्धिः हे पार्थ सुमुक्षो, त्वमिदं मयोच्यमानं शृणु । भुत्वा 
कुरु । ब्राह्मी बह्प्रासनियतकारणत्वाद ब्राह्मी ब्रह्मप्रापिका स्थितिर्निष्ठा । एषा मया 
प्रतिपादिता मुमुक्षणाम्‌ । विदेहकेवल्यार्थी ब्रह्मविन्सुसु्षुरेनां मस्तुतां ब्रह्मनिष्ठा 
्राप्याऽनुष्ठाय न मुह्यति विमोहाय न कल्पते । सर्वेषां प्राणिनामहमिति विशिष्टो मोहो 
यत्र स विमोहो देहस्तं न प्राम्रोति । एतस्यां निष्ठायां स्थित्वा ब्रह्मवित्‌ पुनर्देही न 
भवतीत्यर्थः । किञ्च, पूर्वस्मिन्नेव वयसि प्रसिद्धसाधनो जन्मान्तरीयसंन्यासश्रवणादि- 
पुण्यक्रमपरिपाकवशाद्विद्रानिह प्रारब्धविरोषवलेन किञ्चित्कालं संस॒त्याऽन्तकाले चरमा- 
वस्थायामप्यस्यां निष्ठायां स्थित्वा निवीणं निव्करियं नित्यानन्दैकरसं ब्रह्म ऋच्छति 
मुक्ति गच्छतीत्यर्थः, 

‘विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो नृपोत्तमः । 

खटाज्ञो नाम राजषिुह्रते मुक्तिमेयिवान्‌ |! इति प्रसिद्धेः । 
परम कपाछ श्रीभगवान्‌ “समाधावचला बुद्धि: ( समाधिमें अचल वुद्धि ) इससे ब्रह्मनिष्टाका प्रस्ताव 
करके निरन्तर त्रह्मनिष्ठासे सव कामनाओंका त्याग करनेवाले, शरीरयात्राआदिमें भी ब्रह्मस्वरूपसे ब्रह्ममें 


स्थित और अहं, मम आदि बन्धनसे मुक्त हुए विद्वानकी ही विदेहमुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन कर 
अब सुमुक्षको इसीका संपादन करना चाहिए, क्योंकि इसीसे विदेहमुक्ति होती है, अन्य प्रकारसे 


नहीं होती, ऐसा सूचन करते हुए प्रस्तुत ब्रह्मनिष्ठाका उपसंहार करते हैं--“एघा? इत्यादिसे । 
अपने स्वरुपको प्रकाशित करके जो सुमुझुको संसाररूप सृत्युसे बचाता है, वह “पः? याने पर- ` 

मात्मा कहलाता दै, उसीको जो चाहता है, वह पार्थ कहलाता है, हे पार्थ उसका संबोधन है। हे. 

मुमुक्ष पा, तुम मेरे इस कथनको सुनो याने सुनकर आचरणमें लाओ। ब्रहमपरापतिकी नियत कारण. ` 


* होनेसे त्रह्मको प्राप्त करानेवाली ब्राह्मी स्थितिका (निष्ठाका) सुमुक्षओंके लिए ही मैने प्रतिपादन किया है, 


विदेहकेवल्य चाइनेवाला ब्रह्मवित्‌ मुमुक्ष इस प्रस्तुत ब्रह्मनिष्टाको आप करके इसका अनुष्ठान करके-- ' 


मोहित नहीं होता यानी विमोहके योग्य नहीं होता। सब प्राणियोंको भें? ऐसा विशिष्ट मोह जिसमें 
. हो, वह विमोह है यानी देह, उसको प्राप्त नहीं होता । इस निष्ठामें स्थित होकर ब्रह्मवित. फिर 
देवाला नहीं होता, यह अर्थ है। किञ्च, पूर्व आयुमें ही साधनसस्पन्न होकर पूर्वेजन्मके संन्यास, 
श्रवण आदि पुण्यकर्मोंके परिपाकके कारण विद्वान्‌ यहां प्रारव्धविरोषके बलसे कुछ काल संसारमें 
आकर अन्तंकाळमे यानी अन्तिम अवस्थामें इस निष्ठामें स्थित होकर भी निवीणको यानी निष्क्रिय, 





4. - नित्य और आनन्दैकरसरूप ब्रहमको प्राप्त होता हे अर्थात मुक्तिको प्राप्त होता है, यह भाव है; 


ना 
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त पव ततो विदेदजव॑ पिन ० | 
यत एवं ततो मियतिमिर्बाद्ये प्रवृत्ति परित्यज्या5स्यामेव निष्ठायां 
सवेदा स्थातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥७२॥ 








इति श्रीमत्परमह्सपरित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीशह्करान- 
न्दसरस्वतीकृतौ गीतावाक्यतातपर्यबोधिन्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





क्योंकि “राजाओंमें उत्तम खद्वाङ नामका राजर्षि अन्तिम अवस्थाको देवताओसे जानकर 
एक सुहूतेमें मुक्तिको प्राप्त हुआ”, ऐसा प्रसिद्ध है । 


थतः ऐसा है, इसलिए कैवत्यार्थी यतियोंको वाह्य विषयोंमें प्रबृत्ति छोड़कर इसी त्राह्मीनिष्ठामें 
सवेदा स्थित रहना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ७२॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त 












अथ तृतीयोऽध्यायः 
अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
हे अज्ञानका विनाश करनेवाले जनार्दन, यदि कर्मयोगकी अपेक्षा ज्ञानयोगको आप 
' श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव, हिंसात्मक कर्ममें मुझे क्यों प्रबृत्त करा रहे हैं ॥ १ ॥ 





“न त्वेवाऽह जातु नाऽऽसम्‌? इत्यात्मानात्मविवेचनसुपक्रम्य 'न जायते म्रियते 
वा? इत्यादिना सम्यगात्मतत्त्वं निर्धाय 'वेदाऽविनाशिनम्‌? इत्यादिना ब्रह्मविदः सर्वकर्म - 
संन्यासमुक्त्वा तस्यैव प्रजहाति’ इत्यारभ्य 'स शान्तिमाम्रोति’ इत्यन्तेन अन्थेन ब्रह्मनिष्ठां 
तत्फलं च मोक्ष प्रतिपाद्य “न कामकामी'इति कामकामिनो मोक्षाभावः प्रतिपादितस्तेन 
सर्वकमसंन्यासपूर्वकं ब्रह्मनिष्ठया मोक्षः संपादनीयं इति सर्वेषां परबृत्तौ संप्रसक्तायाम-- ` 


'विरक्तः मन्रजेद्वीमान्‌ सरक्तस्तु शृहे वसेत्‌ । 
सरांगो नरकं याति प्रत्रजन्‌ हि द्विजाधमः || 
यदा मनसि संजातं वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । 
तदा सन्यासमिच्छेत पतितः स्याद्विपर्यये ॥ 


“न त्वेवाऽहं जातु नाऽऽसम्‌? ( मैं कमी नही था, ऐसा नहीं है ) इत्यादिसे आत्मां और 
अंनात्माका विवेचन आरंभ करके, “न जायते क्रियते? ( न जन्मता है, न भरता है ) इत्यादिसे 
टीकरीकरूपसे आत्मतत्तका निर्धारण करके, 'जो अविनाशी नित्यको जानता है? इत्यादिसै 
ब्रह्मज्ञानीके लिए सव कर्मोका संन्यास कहकर प्रजहाति? इत्यादिसे आरंभ करके, 'स झान्ति- 
माप्नोति! ( वह शान्तिको प्राप्त होता है ) इत्यन्त अन्यसे उसी ज्ञानीकी ब्रह्मनिष्ठा और त्रह्मनिष्ठाकें ` 
फल मोक्षका प्रतिपादन करके अनन्तर “न कामकामी? इससे कामनावाळेको मोक्ष नहीं होता, 
ऐसा प्रतिपादन किया । इससे सव कमोंके संन्यासपूवक ब्रह्मनिष्टा द्वारा मोक्षका संपादन करना . 
चाहिए, यों सवकी संन्यासमें प्रवृत्तिका प्रसंग आनेपर--- | 

'वुद्धिमान विरक्त घरसे निकल जाय, सरक्त तो धरमें वास करे? क्योंकि यदि रागवाला अधमं 
कर संन्यास महण करें, तो वह नरकमें गिरता है। जव सव वस्तुओंकी तृष्णा मनसे निकल जाय॑, 


“>> तंब सन्यासको इच्छा करे, इससे विपरीत आचरण करनेपर पतित हो जाता है। कर्मे प्रदृत्तिलक्षण है 





“> 
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प्रवृत्ति_क्षण कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ | 
तस्माज्ज्ञान पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ | 
यदा छु विदितं तत्त्व परं ब्रह्म सनातनस्‌। | 
तदेकदण्ड संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌ ॥ 
अहमेव परं ब्रह्म॒ वासुदेवाख्यमव्ययम्‌। - 
इति बोधो हढ़ो यस्य तदा भवति भैक्ष्यसुक्‌ ॥ 
प्राणे गते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेस्राणयुक्तोऽपि स केवस्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
अनधीत्याऽखिलान्‌ वेदाननि्ट्वाऽखिलान्‌ सुरान्‌ । 
अनुत्पाद्य सुतान्‌ विप्रो न संन्यसितुमहति ॥ 
अकुवेन्‌ विहित कर्म निन्दितं च समाचरन्‌। ` 
प्रचरनिन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति॥ : 
(जञात्वा नेष्कम्येमाचरेत्‌ । सशिखं वपनं कृत्वा बहिः सुत्रे त्यजेद्‌ बुधः ।' ते ह: 
स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति। 
“प्रं ब्रह्म परिज्ञाय प्रन्रजेद्‌ ब्राह्मणोत्तमः । 
अन्यथा कर्म कुर्वीत न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ ॥ 
` स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः | 
विपरीतस्तु दोषः स्यादुभयोरेष विश्वयः |! 


र 
और ज्ञांन संन्यासलक्षंण है यांनी कर्मका लक्षण अतति है और जानका लक्षण संन्यास है, इसळिएं 
इस लोकमें वुद्धिमान्‌ ज्ञानपू्ेक संन्यास करे । जव सनातन परनह्इप तर परिज्ञान हो जाय, र 
एक दण्डका ग्रहण करके उपवीतसहित शिखाका त्याग करे । जिसको वासुदेवनामक अव्यय परब्रह्म : 

: ही हुँ, ऐसा दृढ़ बोध हो चुका, तव वह मिक्षाभोजी होता है। जैसे प्राणके निकल जानेपर शरीर सुख 

और दुःख नहीं जानता, वैसे ही प्राणके रहनेपर भी यंदि न जाने, तो बह र य वसे । 

ब्राह्मण संपूर्ण वेदोंको पढे विना, यज्ञं द्वारा सव देवताओंका पूजन किये अप र्‌ र 

किये विना संन्यासका अधिकारी नहीं होता । विहित कर्म न क न्द्ति st 

एवं इन्द्रियोंसे विषयोंकों भोगता हुआ महुष्य पतित होता है । र Br 
आचरण करे, शिखासंहित सुण्डेन कराकें वाइरका सल त्याग दे । Sh ह ख डर > 
लोकैषंणका त्याग करके मिंक्षाचंरण करते थे” । “उपम ब्राह्मण परण व व जू 
संन्यासं अहण करे, ऐसा न हो तो करी करे, कभी भी अमाद न करे । की आ कार्‌ 

जो निष्टा है, वह गुण कहा गया हैं, इससे विपरीत तो दोष है, यह दोनोंका निश्चय है। 


| 







१५० श्रीमद्धवगद्वीता [ अध्याय २ 
इत्यादिश्रुतिस्सृतिवचनेभ्यो ह्यधिकारिणामेव संन्यासो नाऽनधिकारिणामन्यथा- . 
कृत्वा पतिष्यन्तीति ज्ञानकर्मयोगयोरधिकार्यौदिमेदेन भेद एवेति तयोर्विभागं ` 
दर्शयितु चाऽनधिकारिणां कमैव चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षसाधनं तदेवाऽवश्यं कतेन्यमिति ` 
बोधयितु॒ च तृतीयाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ 'कर्मण्येवाऽधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन? इति तव कर्मण्येवाऽधिकारो नाउन्यत्रेत्यवधारणपूर्वक कर्म विधाय--द्रेण 
ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्वनंजय | बुद्धौ शरणमन्विच्छ' इति ज्ञानयोगात्‌ कर्मयोगो 
िङकष्टस्ततो ज्ञानयोगमेवाऽऽश्रयेति ज्ञानयोगविधानाच्च तेन व्याकुळीमूतान्तरात्मा 
भूत्वाऽजुनः स्वयं “दूरेण ह्यवरं कर्म! इति वचनारथमेव मनसि निधाय कर्मयोगात्‌ 
ज्ञानयोगस्य साक्षान्मोक्षसाधनत्वेन विशिष्टतरत्वं मन्यमान इद्सुवाच--ज्यायसीति | 
जनं जननं तत्कारणमज्ञानं च स्वसाक्षात्कारेणाऽदयति हिनस्तीति जनार्दैनस्तस्य 
संबुद्धिह जनादेन, कर्मणः कर्मयोगाद्‌ बुद्धिज्ञनयोग एव ज्यायती श्रेष्ठेति ते मताऽ- 
भिमता चेत्कि किमर्थं 'कर्मण्येवाऽधिकारस्ते? इति मां कर्मणि ज्ञानाक्चकृष्टे नियो- 
जयसि | तत्राऽपि घोरे हिंसात्मके 'तस्मादयुध्यस्व भारत? इति चोदयसि । भवानी- 
श्वरस्तव बचनमलड्डयम्‌ । मां भक्तमनुरक्तं च योग्यमथ त्याजञमित्वाऽयोम्यार्थे 
्रेषयसीत्यर्थः ॥ १ ॥ | 
फनी MNS 
इत्याद्यथक भ्रुति-स्मृति-वचनोंसे अधिकारियोंके लिए ही संन्यासका विधान है, अनधिकारियोंके 
लिए नहीं है, जो ऐसा न करेंगे, तो पतित होंगे, इसे प्रकार ज्ञानयोग और कमेयोगका अधिकारी 
आदिके भेदसे मेद ही है, इसलिए इन दोनोंका विभाग दिखलानेकै लिए और अनधिकारियोंको 
चित्तकी शुद्धि द्वारा कमे ही मोक्षका साधन है, वही अवश्य करना चाहिए, यह वतलानेके लिए 
तीसरे अध्यायका आरंभ किया जाता है। इसमें पहले 'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें कभी 
भी नहीं है”, इत्यादिसे तुम्हारा कर्ममें ही अधिकार है, अन्यमें नहीं है, इस प्रकार अवधारणपूर्वक 
कका विधान करके हे धनंजय, ज्ञानयोगसे कर्मयोग बहुत ही निकृष्ट है, अतः ज्ञानकी शरण 
लो? इससे ज्ञानयोगसे कर्मयोग निक्ृष्ट हे, इसलिए ज्ञानयोगका आश्रय लो, इस प्रकार ज्ञानयोगका 
विधान किया है, इससे अजुन व्याकुळमन होकर स्वयं 'कमे वहुत ही निदृष्ट है? इस 
वचनके अर्थको ही मनमें धारण करके और कर्मयेगकी अपेक्षा ज्ञानयोगको साक्षात्‌ मोक्षका 
साधन और श्रेष्ठठर मानकर कहता है--'ज्यायसी? इत्यादि । : 
जनको--अन्मको और उसके कारेण अज्ञानको-अपने साक्षात्कारसे अर्दन करता है यानी नष्ट 
कर देता है, वह जनादन कहलाता है, जनादन उसका संवोधन है--हे जनादन, कर्मसे (कर्मयोगसे) 
वुद्धि--ज्ञानयोग--ही श्रेष्ठ है, ऐसा यदि आपका मत है---आपको अभिमत है--तो 'कर्ममे ही 
तुम्हारा अधिकार है” इत्यादिसे ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट कर्में आप मुझको क्यों नियुक्त करते हैं ! 








मव ही ५. उसमें भी घोर हिंसात्मक कर्ममे इसलिए हे भारत, युद्ध करो, ऐसी क्यों प्रेरणा करते हैं ? आप . 








अध्याय २ ] सानुवादशङ्करानन्दीच्याख्यासहित १५१ 











व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयास्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञान-कमे-समुञचयके प्रतिपादक वचनां द्वारा आप मानो भेरी बुद्धिको भ्रममें 
डाळ रहे हें अथोत मुझे कर्ममें प्रवृत्त करा रहें हैं, अतः ज्ञान और कर्मयोगमें से किसी : 
एकको, जो मेरे योग्य हो, विचार कर मुझसे कहिए, जिससे में श्रेय पा सकूँ ॥२॥ 


SMR 2 न 

किञ्च, व्यामिश्रेणति । 'कर्मण्येवाऽधिकारस्तेः इति “बुद्धौ शरणमन्विच्छः 
इति चेबंलक्षणेन व्यामिश्रेणेव क्षीरनीरयोरिव द्वयोमेलनं व्यामिश्र तेनेव ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चयवतैव वाक्येन मम बुद्धि मोहयसीव मां कर्मणि नियोजयसि । यद्यपि युद्ध 
कव्यं वा त्यक्तव्यं वेति संशयालोस्त्वां शरण गतस्य मम अमापनयाय भवान्‌ 
दयया प्रवृत्तो न तु मोहनाय, तथापि विवेकविकलस्य जडात्मनो मम भवद्वचनं' 
व्यामिश्रमिव भाति, तेन व्यामिश्रकवाक्येन मम बुद्धि मोहयसीव प्रतीयते । तदपि 
मम बुड्रिदोष एवेति भावः । तहीँदानी कि कतेव्यामित्यत आह--तदेकमिति । 
ज्ञानकर्मणोः क्रियाकारकफलमेदेन विपरीतयोरेककृत्वासंभावात्तयोरेकं ज्ञानं वा कमे 
वा मदधिकारानुरूपं तत्र मम योग्यत्वमयोग्यत्व च विचार, .इदमेवा5स्या5हेमिति 
निश्चित्य वद । येन ज्ञानेन वा कर्मणा वा तयोरेकतरेण वाह साक्षात्परम्परया वा 
श्रेयः परमपुरुषार्थ प्राप्नुयाम्‌ ॥ मेयः पुला गा २. 9 0 ॥ 


इश्वर हैं, आपका वचन अलंघ्य हे--टाळने योग्य नहीं हैं। मुझ भक्त और अनुरक्तको जो योग्य 
अर्थ है, उसका त्याग कराके अयोग्य अर्थम क्यों प्रेरित करते हैं, यह अथे है ॥ १॥ 

कि “व्यामिश्रेण? इत्यादि । 'कमेमें ही तुम्हारा अधिकार है” और 'बुद्धिकी शरण लो' 
इस प्रकारके व्यामिश्र वाक्यसे (दूध और पानीके समान दोनों मेलन व्यामिश्रण है) अथोत्‌ ज्ञान 
और कर्मके समुच्यवाछे वाक्यसे मेरी न ro करके स hr कक 
यद्यपि यद्ध कर्तव्य है अथवा त्यागने योग्य हैं, "सा संशयग्रस्त होकर भ॒ आ 
तः मेरा he लिए दयासे आप प्रदत्त हुए हैं, मोहित करनेके लिए नहीं, तो भी 
विवेकरहित जड़ वुद्धिवाळे मुझको आपके वचन मिळे-जुळेसे प्रतीत होते हैं, इसलिए मिलेजुळे वाक्यसे 
मेरी बुद्धिको आप मोहित करते हुएसे अतीत हो) हैं, यह भी मे? दिका दोष है, यह भाव _ 
है । तो अव क्या करना चाहिए, ऐसा पूछनेपर अजुन कहता है- "तदेकम्‌? से। क्रिया, कारक 
और फलके मेद्से ज्ञान और कमे विरुद हैं रोका एक कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए दोनोमेंसे 
मेरे अधिकारके अनुसार एक शान अथवा कसैको, योग्यता और झर 'विचारकरे 
यही. इसके योग्य है, ऐसा निश्यय करके, कहिए। जिसे के ह पा कर्म दोनोंमें से किसी 


एकके द्वारा साक्षात, अथवा परम्परासे मैं भेयको--परम पुरुषाथेका-प्रापत होर्जे ॥२॥ . 
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श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


भगवान्‌ने कहा --पूर्वमें वेदस्वूपधारी मैंने इस छोकमें स्त्रधर्मपरायण 
ब्राह्मण आदि मुमुक्षुओंके लिए दो प्रकारकी निष्ठाएँ कहीं हैं अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी 
योगियोंके लिए ज्ञानयोगसे एक निष्ठा ( अवस्थिति ) और गृहस्थोंके लिए क- 
योगसे दूसरी निष्ठा कही है || ३ ॥ 


त्वया यदुक्तं तत्सत्यं तंवैवाऽयं बुद्धिदोषस्तदा यदुक्तं तत्त्वया न ज्ञातम्‌ | 
- _विद्यावुद्धिशक्त्यदस्थादौ विचार्यमाणे तव कर्मण्येवाऽधिकारो न तु संन्यासे । तत 
एवोक्तं मया कर्मण्येवाऽधिकारस्ते’ इति | तथापि चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसिद्धो कः 
कुरु, न तु फलायेति सूचयितुं 'बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फछहेतवः? इत्युक्तम्‌ , न 
` तु कर्म त्यकत्वा वुद्धिमाश्रयेत्युक्तम्‌, नाऽप्युभयं च कुर्विति | जञानकर्मणे। राजसूय- ` 
बृहस्पतिसवादिवाद्वेलकतृकत्वेनैकपुरुषानुष्ठेयत्वायोगादिदं पूर्वमेव सूचितम्‌---'एषा 
तेऽभिहिता सांसे वुद्धियोगे लिमां श्रूणु' इति, तदेव पुनरुच्यते अयतामित्याशयेन 
श्रीभगवानुवाच--लोक इति । हक 
अस्मिलोके त्राह्मणादीनां स्वधर्मपराणां मुमुक्षां पुरा पूर्वकाले मया वेदरूपिणा , 
सकजञेन सर्वधर्मोपदेष्टा द्विविधा द्विपकारा निष्ठा शाख्रीयस्याऽनुषठेयस्य धर्मस्याउसाइय 


तुमने जो कहा वह सत्य है, तुम्हारी ही वुद्धिका यह दोष है कि जो मैंने तुमसे कहा, उसे 

तुमने नहीं समझा। विद्या, बुद्धि, शक्ति, अवस्था आदिका विचार करनेपर कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार 
है, संन्यासमें नहीं । इतीलिए मैंने कहा कि तुम्हारा कर्मने ही अधिकार है। फिर भी चित्तकी शुद्धिके 
दारा ज्ञानकी सिद्धिके लिए कर्म करो, फलके लिए नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए बुद्धिकी अपेक्षा 
फलके लिए कर्म करनेवाले कृपण हैं, ऐसा कहा है, यह नहीं कहा है कि कर्मको छोड़कर 
इुदिका आश्रय छे और यह भी नहीं कदा है कि दोनों ही करो, क्योंकि राजसूय और बृहस्पति- 
सव आदिक्रे समान ज्ञान और कर्मके कर्ताओंके भिन्न-भिन्न होनेसे एक पुरुष उन दोनोंका अनुष्ठान 
नहीं कर सकता, इसका पूर्वमें ही सूचन कर दिया है---सांख्यविषयक यह बुद्धि तुझसे कही, 
अब योगविषयक बुद्धिको सुनो । उसीको फिर कहता हूँ, सुनो, इस आशयसे श्रीभगवान्‌ कहते हँ-- 
“ठोके? इत्यादि । < 

इस लोकमें स्वधर्मपरायण ब्राह्मण आदि मुमुक्षओसे पुरा--पूवेकालूमें--वेदरूप, सर्वज्ञ और 
सुव थमोंके उपदेश करनेवाले मैने दो प्रकारकी निष्ठा-- नियमपूर्वकक स्थिति--व्यवस्था कही है 





अध्याय ३] ` सानुवादशङ्करानन्दीव्यार्यासहित | अप रे 
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यथा तथा नियमेन स्थितिव्येवस्था प्रोक्ता इतेतयर्थः । तत्कथमिति चेदुच्यते . 
झानयोगेनेति । वेदान्तः सरैः सम्यक्‌ ख्यायते तारेण प्रतिपाद्यत इति सांख्य 
निर्विशेषं परं ब्रह्म तदेव स्वास्मत्वेन ये निदुस्ते सांख्याः ज्रह्मविदस्तेषां सांख्यानां 
यतीनां ्रमज्ञानाम्‌ ।. ज्ञानयोगेन ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणा युज्यत एकीक्रियतेऽनेनेति योग: 
ज्ञानमेव योगो ज्ञानयोगस्तेन सवेमिदमहं च ब्रहेति ब्रहमकारवृत््या निष्ठा नैश्चल्येन 
स्थितिः प्रोक्ता संदेकरीत्या कर्तव्यत्वेन विहिता । 'तमेवेक विजानथ आत्मानमन्या 
. 'वाचो विमुञ्चथ’, “ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌?, 'वेदा- 
न्तविज्ञानसुनिञ्चितार्थीः', “सवं खर्विदं ब्रहम’, 'तजलानिति शान्त उपासीत?) “तमेव 
धीरो विज्ञायं प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाहहब्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि. तत! 
इत्यादिवाक्यैरतसबृत्ति निषिध्य तेषां ब्रह्मनिष्ठेव कतेव्यत्वेन प्रोक्तेत्यर्थः । योगिनां 
कर्मयोगिनां गृहिणां कर्मयोगेन युज्यते अभ्युद्योऽनेनेति योगः कमैव योगः 
कर्मयोगस्तेन निष्ठा नियमस्थितिः प्रोक्ता । “अहरहः संध्यामुपासीत', “उदिते सूर्य 
प्रातजुहोति', “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः, 'कु्वन्ञवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
समाः!, 'तस्मास्स्वाध्यायोऽध्येतेव्यः', “ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्य च 











यानी की है, जिससे कि शास्त्रीय अनुष्ठेय धर्मका साङ्कयै न हो । 

उक्त व्यवस्था किस प्रकारसे की गई है? उसपर कहते हैं--ज्ञानयोगेन? इत्यादिसे । 

सव येदान्तों द्वारा टीकरूपसे जो कहा जाता है-तात्प्यसे प्रतिपादित किया जाता है--वह 
सांख्य है याने निर्विशेष परब्रह्म, उसीको जो अपने आत्मरूपसे जानते हैं, वे सांख्य--त्रह्म- 
ज्ञानी--कहलाते हैं, उन सांख्योंकी (ब्रह्मज्ञानी यतियोंकी) ज्ञानयोगसे निष्ठा कही है। जिससे ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्मफे साथ सम्बद्ध किया जाता है याने एकीकृत किया जाता है, वह योग है, ज्ञान ही योग है, 
उस ज्ञानरूप योगके द्वारा यह सब और में व्रह्म ही हूँ” इस प्रकार ब्रह्माकारवत्तिसे निष्टा ( निश्चलः 
खूपसे स्थिति ) कही गई है--सदा एक रीतिसे कर्तव्यरूपसे उसका विधान किया गया है। “उस एक 
आत्माको जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो”, “परम अज्ञानसे पार पानेके लिए आत्माका अ से ध्यान करो, 
तुम्हारा कल्याण हो”, 'वेदान्तके विज्ञानसे भळी भाति निश्चय किये हुए अथवाछे', “यह सव ब्रह्म 
है”, “बह जन्म देनेवाळा, लय करनेवाला और चेष्टा करनेवाला है, शान्त होकर उसकी उपासना 
करे”, धीर ब्राह्मण पुरुष उसीको जानकर ्रह्मयुदि करे, बहुतसे शब्दोंका ध्यान न करे, क्योंकि 
त्यर्थक वाक्योसे अन्य प्रदृत्तिका निषेध करके उनका कते्य ब्रहम- 


वह केवल वाणीका श्रम है? इ ह 
निष्ठा ही है, ऐसा कहां गया दै, यह अर्थ है । योगी यानी गी रहस्थोंकी कर्मयोयसे- 
जिससे अभ्युदय प्राप्त किया जाता है, वह योग कहलाता हे | कमेरूप ही योग कमयोग कहलाता 


है, उससे--निष्ठा नियमसे स्थिति ) कही है, अतिदिन सल्या करे' 'सबेरे ग उद्य होनेपर 

हवन करे”, 'वसन्त ऋतुमें ब्राह्मण अभिका आधान करे, वहां कम करता हुआ ही सौ वषे तक 

जीनेकी इच्छा करे?, “इसलिए स्वाध्याय पढ़ना चाहिए, नत, स्वाना और प्रवचन करे |, 
| ३० 
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न॒ कर्मणामनारम्मान्नेष्करम्यं पुरुपोऽशुते । 
नच संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४॥ . 
. कोई भी पुरुष नित्य श्रौत, स्मात आदि कर्मोका अनुष्ठान किये बिना मुक्तिको 
प्राप्त नहीं कर सकता, एवं आळस्यवश शिखा, उपवीत भादिके व्यागमात्रसे भी 
सिद्धिको ग्राप्त नहीं होता ॥ ४॥ 





स्वाध्यायप्रवचने च | अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च | अमिहोत्रे च स्वाध्यायप्रवचने 
च । “सत्यं वद्‌ । धर्मे चर । “तानि त्वयोपास्यानि’ इति श्रौतस्मार्तकर्मनिठ्ठेव कर्मिणां 
कतेव्यत्वेन प्रोक्ता विहिता । एवं निष्ठाद्वयं ` कर्मिणां गृहस्थानामकर्मिणां संन्यासिनां 
चाऽसङ्कीणम्‌ । विभज्य प्रदर्शितमित्यथः || ३ || | | 
न्वेवं सति ज्ञानकमणोरुभयोरपीतरेतरानपेक्षयेव साक्षान्मोक्षहेतुत्व॑ प्राप्तमिति- 
चेत्‌, न; न कर्मणा न. प्रजया’ इत्यादिश्रुतिभिः कर्मणो मोक्षसाधनत्वनिषेधात्‌ 
“ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌? इतीतरव्यावृत्तिपूवक ज्ञानस्यैव .साक्षान्मोक्षसाधनत्वावधारणाञ्च 
न कर्मणो मोक्षसाधनता संभवति । यद्यपि ज्ञानमेव समुत्पन्न स्वयमन्यानपेक्षया 
` पुरुषस्य सद्यो मुक्तिसुख प्रयच्छति, तथापि 'सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः? इति श्रवणात्‌ 
सत्तगुद्धि विना ज्ञानं नोदेति । सत्त्वशुद्िश्व शआह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन? 
इति श्रवणाज्दानादिसत्कर्मानु्ठिति विना न सिच्यति । अतो मुम॒क्षोरनुत्पन्नात्म- 


आभि ् on > 





सृत्य, स्वाध्याय और प्रवचन करे । अभि उक्खे, स्वाध्याय और प्रवचन. करे “सत्य बोलो । घर्म 

करो। [ हमारे जो शोभन चरित्र हैं, ] उनको तुम करो । इत्यादि श्ुतियोसे श्रौत-स्मार्त-कर्य निष्ठा हद 

कर्मियोंके लिए कतेव्य है, ऐसा कहा गया है यानी उसका विधान किया गया है । इस प्रकार कर्मी 

गृहस्थोंकी और अकर्मी संन्यासियोंकी दो निष्ठाएँ अलग-अळग विभाग करके. दिखलायी गई हैं ॥३॥ 

यदि झाडा हो कि ऐसा होनेसे ज्ञान और कर्म एक दृसरेकी अपेक्षाके विना ही साक्षात्‌ मोक्षके , 

हेतु हो जायेंगे, तो यह शा भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'न कर्मसे न प्रजासे? इत्यायर्थक श्रुतियोंसे 

कमे मोक्षका साधन है, इसका निषेध किया गया है और 'ज्ञानसे ही केवल्य प्राप्त होता है? इस 

शिसे दुसरेकी व्यावत्ति कर ज्ञान ही मोक्षका साधन है, ऐसा निर्धारण किया गया है, इसलिए कर्ममें 

मोक्षकी साधनताका संभव नहीं है । यद्यपि उत्पन्न हुआ ज्ञान ही स्वयं दूसरेकी अपेक्षाके बिना 

पुरुषको शीघ्र मोक्षः देता है, तो भी 'अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चित स्मृति होती है? , 

इत्यथक श्रुतिसे अन्तःकरणके शद्ध हुए विना ज्ञानका उदय नहीं होतो और “ब्राहमण. यज्ञसे और दानसे | 
“0 तत्त्वको जाननेकी इच्छा करते हैं” इत्य्थक श्रुतिसे यज्ञ, दान आदि सत्‌ कमाँके अनुष्टानके बिना | 
Me अन्त्रकरणकी शुद्धि नहीं होती, ऐसा कहा है, इसलिए. जिस मुमुछ॒को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उसको | 


i 
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ज्ञानस्या5वश्ये चित्तशुच्यथे कर्म कर््यमन्यभा मोक्ष 
ca कतेव्यमन्यथा मोक्षो न सिद्धतीत्याह-- 
नित्यानां कमणां औौतादीनामनारम्माद्नाचरणाष्करम न यत्र कमे तन्नि्करम 
र, “निष्कं निष्क्रियम्‌? इति श्रुतेः । तस्य भावो नैष्कम्ये निष्कियत्रह्मास्मनाववस्था- 
नलक्षणां मुक्ति पुरुषो नाऽइनुते, उपायामावात्‌ । सत्येवोपाये उपेय सिद्यति। 
यत उपायभूतानां कर्मणामननुष्ठानादुपेयमूतं ज्ञानं तत्रं च नेष्कखे. पुरुषस्य न 
सिच्यति, अतो भुमुक्षोरीश्वरापणबुच्या नित्यं नैमित्तिकं च कर्माऽवस्यमनुषठातनय 
तेन ज्ञानं मोक्षश्च सिच्यतीत्यथः । ननु 'न कर्मणा न प्रजया? इति श्रत्येव कमणो 
मोक्षसाधनत्वनिषेधात्‌ 'संन्यासयोगादूः. इति संन्यासंस्यैव यतीनां मुक्तिदेतुत्वश्रवणाच 
सवैकमेणां संन्यासमेव त्वाऽहं तुष्णीं सुखमासे, न कदाऽपि च कुर्वे केश भूयिष्ठ 
कर्म; तत्राऽपि च हिंसाप्रधानमित्याशज्ञायामाह--न चेति । कर्मणि क्लेशभूयिष्ठल- 
बुच्याऽप्यरुसत्वेन वाऽप्यापातंवैराग्याच्छिखायज्ञोपवीतत्यागमात्रादेव सिद्धि नेष्कम्यैसिद्धि 
विदेहमुक्तिं त्राणो मुमुक्षुम समधिगच्छति विनैव वेदान्तश्रवंणजन्य्ञानेन, 
ज्ञानादेव तु केल्यम्‌? इति श्रतिम्रसिद्धेः । ननु संन्यस्य मुक्त्यर्थं दहरोपास्ति वा 











चिंत्तकी शुद्धिके लिए कर्म अंवइय करना चाहिए, इसके विना मोक्ष नहीं होता, ऐसा बहते ह-- 
“न कर्मणाम्‌? इत्यादिसे । ` | 
श्रौत आदि नित्य कर्मोंका आरंभ किये विना--आचरणं किये विना--नेष्कमेको प्राप्त नहीं 
होता । जहां कर्म न हो, वह निप्कर्म कहलाता है अर्थात्‌ ब्रह्म, क्योंकि 'निष्कल और निष्किय' ऐसी 
- श्रुति हे । निष्कर्मका भाव नैष्कर्म्य है, उसको पुरुष प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ निष्किय अहास्वरूपसे 
अवस्थितिरूप मुक्तिको पुरुष प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि उपायका अभाव है । उपायके होनेपर ही उंपेय 
सिद्ध होता है, उपायंरूप कर्मोंक्रा अनुष्ठान न होनेसे पुरुषको उपेयरूप ज्ञान और ज्ञानका फल नेष्कम्ये 
ग्राप्त नहीँ होता, इसलिए मुमुक्षको इैरवरापणवुद्धिसे नित्य और नेमित्तिक कर्मोक्रा अनुष्ठान अवस्य 
करना.चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे ज्ञान और ज्ञानक् फल मोक्ष सिद्ध होता है, यह भाव है। . 
_, __ “न कर्मसे, न प्रजासे? इत्यर्थक “न कर्मणा न प्रजया' इत्यादि श्चुतिसे ही कममें मोक्षसाधनत्वका 
` निषेध किया गया है । 'संन्यासयोगसे? इत्यर्थक श्रुति यतियोंके मोक्षके प्रति संन्यास ही कारण है, 
ऐसा कहती है। इसलिए 'सव कमांक संन्यास करके ही में चुपचाप सुखसे बेठता हूँ, बहुत केशवे 
कर्मको उसमें भी हिंसाप्रधान कको कसी भी नहीं करता, ऐसी शा दोनेपर कहते हेन च 
इत्यादिसे । मुमुक्षु ब्राह्मण कर्ममें केश अधिक समझ कर आलस्यसे र वैराग्य द्वारा शिखा 
और यज्ञोपवीतके त्यागमात्रसे ही सिदि--गैष्कर्म्येसिद्धि- यानी विदेहमुक्ति वेदान्तके श्रवणसे अंक न 
ज्ञानके बिना प्रात नंदी कर सकता, क्योंकि 'ज्ञानसे ही केवल्य होता है” ऐसा श्रृतिमे प्रसिद्ध है। कु 
लिए संन्यासका अहंणकर में दहरोपासना, वैश्वानरी उपासना, .शिवकी पूजा अथवा शिवके 
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वैश्वानरीं वोपास्ति शिवस्य वा पूजां तन्नामकीतेनं वां कुर्यामिति चेत्‌, नाऽऽद्यः; 
“सत्यकामः सत्यसंकल्पः' इति दहरोपासनस्य सत्यकामत्वादिगुणवत्त्वश्रवणाद्‌ गुणव- 
दुपासत्या तद्भावापततप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, 'स सर्वेषु भूतेप्वन्नमत्तिः इति श्रवणा- 
्वेधानरोपास्त्या सर्थमूतासमनाऽन्नादनमात्रफरमरसंज्गात्‌। न तृतीयः, 'देवो ` भूत्वा 
देवानप्येति? इति श्रवणात्त्ठोकप्रासिप्रसङ्गात्‌ । नाऽपि चतुर्थः, *नाऽस्ति पातकमहो 
कलिकाले नामकीतनपरेषु नरेषु, “पुण्यश्रवणकीतनम्‌? इत्यादिवचनात्‌ पापक्षयमात्र- 
प्रयोजनसिद्वेः । “यदू दृश्यं तदसद्‌ःइत्यव्याङ्ृतादेः स्थूळान्तरस्य सगुणस्य सर्वस्य हृश्य- 
त्वेना5सत्त्वावगमादुपास्यस्य सवेस्याऽपि सगुणत्वेना5सत्त्वाद्यमिचारादसदुपास्त्या त्व « 
सद्भाव एव फळं सिद्ध ति, न क्कचिदपि सङ्गावः; उपासनानुरूपत्वात्फलसिद्धेः, 'तं 
यथा यथोपासते तथेव भवति’, 'असन्नेव स भवति असद्रकझेति वेद चेत्‌? इत्यादिश्रुतेः 
'ये यथा माम्‌? इति स्मृतेश्व। किञ्ज, 'असु्यी नाम ते छोकाः” इति; 'न चेदिहावेदी- 
न्महती विनष्टिः! इत्यात्मतत्त्वाज्ञानिनोऽसुरलोकप्रासिरूपमहान्थश्रवणात्‌, “अरु- 
न्सुंखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌? इति वेदान्तविमुखानां यतीनामिन्द्रभय- 
' अवणाच; ्रत्यक्तत्तविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌ । श्रुत्या विधीयते तस्मात्तत्त्यागी 


कीतेन करूँगा, ऐसा यदि कहे, तो उसमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है, क्योंकि “सत्यकामः सत्यसंकल्पः? 
इत्यादिसे दहरोपासनामें सत्यकामत्व आदि गुण सुने जाते हैं, इससे गुणवाली उपासनासे गुणभावकी प्राप्ति 
. काही प्रसंग होगा। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि “वदद सव भूतोंमें अन्नको खाता है? इत्यर्थक 
शृतिसे वेश्वानरकी उपासनासे सव भूतोंमें अन्नभक्षणरूप फलका ही प्रसंग होगा । तीसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'देव होकर देवताओंको प्राप्त होता है? इत्यर्थक श्रतिसे देव-लोककी प्रापिका प्रसंग 
होगा । चौथा पक्ष भी नहीं वन सकता, क्योंकि 'कलिकालमें नामकीर्तनपरायण मनुष्योंमें पातक नहीं 
` होता, यह आश्चर्य है”, पुण्य है नाम-भ्रवण और नाम-कीर्तन जिसका? इत्यादि वचनोंसे नाम-कीर्तनका 
पाप-क्षयमात्र प्रयोजन सिद्ध होता है। “जो दृश्य है, वह असत है? इत्यर्थक वाक्यसे 
अव्याइृदसे लेकर स्थूछतक सव सगुण पदार्थोमें दृर्यत्व होनेसे असत्त्वका ही परिज्ञान होगा 
और सब उपास्य सगुण होनेके कारण व्यमिचरित हैं, अतः असत्‌ उपासनासे तो असद्भाव- 
छुप ही फल सिद्ध होगा, सद्भाव कमी भी सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि उपासनाके अनुसार 
ही फलकी सिद्धि होती है। 'उसकी जैसी जैसी उपासना करता है, वेसा ही होता है”, “जो , 
जह्मको असत्‌ जानता है, वह असत्‌ ही होता है? इत्यादर्शक श्रृतियोंसे, 'जो जेसे- मेरी 
उपासना करते हूँ, बसे ही मैं उन्हें भजता हुँ” इत्यर्थक स्म्रतिसे और असुर्या यानी अन्धकारः 
नामके जो लोक हैं, उनको आत्महत्यारे .यानी आत्माको न जाननेवाछे प्रप्त होते हें”, “जो 
5. हाँ आत्माको न जाना, तो महान्‌ हानि है” इस प्रकार आत्माके न जाननेवालोंको असुरछोककी 
जन अनर्थ सुननेमें आता है । “अरुन्मुख ( आत्मज्ञानशन्य ) संन्यासियोंको इन््नेः 
a >> दिया? इस प्रकार वेदान्तसे विमुख अतियोंका इन्द्रसे भय होता है, ऐसा सुनमेमें आता 
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नहि कथित्‌. क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते ह्यवशः कर्मं सेः ग्रकृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ 
क्री कोई भी प्राणी क्षणभरके लिए कम किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि 
प्रत्येक प्राणी प्रकृतिके गुणोंसे विवश होकर कुछ-न-कुछ करता ही रंहता है || ५॥ 





'पतितो भवेत्‌॥” इति यतेः स्वरूपविवेकाभावे पतितत्वस्मरणात्‌ संन्यासस्या5पि कमत्वा- 
. विशोषात्तावन्मात्रेय मोक्षासंभवाः्च । तस्मादयतेसुंमुक्षोः सर्वथा वेदान्तश्रवणेन ज्ञानं 
प्रयलेन संपादनीयमिति सूचित भगवता 'न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति’ 
इति.। चकारस्त्वथः । 'संन्यासयोगादू' इत्यन्न ब्रह्मविदां यतीनां ब्रह्मप्यारोपितनाम- 
रूपग्रहणत्यागः संन्यासशब्देनोच्यते न तु कर्मसन्यासः । यतयः? इति पदेनेव संन्या- 
सस्य सिद्धत्वादन्यथा पुनरुक्तिमसज्ञः । तस्माद्यतेः संन्यासस्य फळं वेदान्तश्रवणं- 
जन्यज्ञानमेवेति सिद्धम्‌ || ४ ॥ | ४ 

यदुक्त सर्वकर्मसंन्यास त्वाऽहं तूण्णीं सुखमास इति, तन्न; संस्कारजमवृत्ते 
क्रियाया निःशेषत्यागायोगाद बृत्तेरालूम्बनामावाच तृष्णीमासनं अक्षनिष्ठ विना न 


कस्याऽपि घटत इत्याशयेनाह--नहीति।॥ ` | 
अन्न लोके जातु कदाचिदपि कश्चियों वा को वाऽपि प्राणी क्षणं क्षणाधेम- 


प्यकमकृत्किमपि कमीअकुर्व्न तिष्ठति, किन्तु सुषुति विना जाग्रत्स्वभयोः सर्वदा 


है, इसलिए “प्रत्यक्‌-तत्त्वके विवेकके लिए सव कर्माके संन्यासका श्रुति द्वारा स उन स्मोक न्यास तिरा विधान किया जाता दै, 
इसलिए कर्माको त्यागनेवाळा पतित होता हे 7 इस प्रकारकी स्मृति स्वरूपके विवेकके न र्‌हनेपर 
यतिका पतन होता है, ऐसा बतलाती है और संन्यास भी कमेरूप है, इसलिए संन्यासमात्रसे 
मोक्षका असंभव है । यति ससुक्षको सर्वथा वेदान्तके भ्रवणसे प्रयत्नपूर्वक ज्ञानका संपादन करना 
चाहिए, ऐसा भगवानने “न च संन्यसनादेव सिद्धि समथिगच्छति' इस वाक्यसे सूचन किया है । 
यहां चशब्द तुशब्दके अर्थमे दै । 'संन्यासयोगात. इस श्रुतिमें संग्यासञन्दसे त्रम आरोपित नामं 
और रूपके ग्रहणका त्याग ही कहा गया है, कर्मका संन्यास नहीं, क्योकि “यतयः इस पदसे ही 
संन्यास सिद्ध है, नहीं तो पुनरुक्तिका प्रसर हो जायगा, इसलिए यतिके संन्यांसका फल वेदान्त 


भ्रवणजन्य ज्ञान ही है, यह सिद्ध हुआ ॥ ४ | र 
यह जो कहा था कि सव कर्मांका त्याग करके में चुपंचापं सुखसे बैठता हूँ, वह भी युक्त नहीं 
है. क्योंकि संस्कारोंसे उतपन्त.हुई प्रतिक निःशेष त्याग नहीं हो सकता और इत्तिका आलम्बन न 
| होनेसे त्रद्मनिष्ठके सिवा किसीक भी चुप होकर बैठना नहीं वन सकता, इस आशयसे कहते हैं--- 
6 ? . - झी 
स्य कोई भी प्राणी क्षेण--आधे क्षणं भी--किसी कमेको किये बिना नहीं , 
बैठता, किन्तु सुषृत्तिकि सिवा जाग्न और स्वपन दोनोंमें सवेदा शरीरसे, मनसे, वाणीसे 










१५८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 





कायेन वा मनसा वा. वाचा” वा चक्षुरादिभिवी यलिश्चित्कम कुर्वन्ेव तिष्ठति न 
कचिदपि तृष्णी मित्यर्थः । इदं सर्व प्रत्यक्षमिति हिः प्रसिद्धिद्योतनार्थ: । कस्मात्तृष्णी 
स्थातुं न शक्कोतीत्याकाह्नायामाह--कार्यत इति । हि यस्मात्‌ कारणात. सोऽपि 
प्राणिवगः प्रकृतिजेः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मूलप्रक्कतिस्तस्याः सकाशाजाताः 
्रक्ृतिजास्तैशुणेर्गुणाः द्रव्यवासना गुणवासना कर्मवासना जातिवासना रागद्वेषादयश्च 
तैः प्रक्ृतिजेगुणेरन्तः प्रेयमाणोऽवशोऽस्वतन्त्रः सन्नेव बहिरन्तः कर्म नानाव्यापाररूपं 
कार्यते । वासनात्मिकायाः प्रवृत्तेषेशो भूत्वा न कोऽपि तृण्णीं स्थातुं शक्कोति बिना ` 
ब्रह्मविद्वयम्‌ | त्रहविदवर्यस्तु निर्विकल्पसमाध्यमिना निर्मूलितप्रकृतिगुणतत्कार्यतूलपटल- 
'त्वाद्वायुना मेरुरिव स्वयं गुणेन चाल्यते, किन्तु निष्क्रियत्रह्मात्मना तृष्णीमेव तिष्ठति । 
“उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते” इति स्मरणात्‌ । ततो ब्रह्मविद्वय एक एव 
तुण्णीं स्थातुं शक्नोति, न ततोऽन्य इत्यरथः ॥ ५ ॥ ३ होळी 
ननु सव कर्म संन्यस्य करपादादीन्दरियमामं रुद्धा बहिस्तृष्णी स्थाणुवत्षेश्वल्येन 
स्थातुं शक्यत एवेत्याशङ्कायास्‌, न; बन्धमोक्षयोरतिं स्वाधिकारं चाऽविज्ञाय किं 
कर्मणा निष्फलेन छेशमूयिष्ठेनेति दुरह्कारेण मुक्तिसाधनं वैदिकं कर्म सर्वं संन्यस्य 
` य॒त्तूष्णीं तिष्ठति स दम्भाचार इत्याह--कर्मेन्द्रियाणीति । 








संवको प्रत्यक्ष हे, ऐसी प्रसिद्धि वतलानेके लिए इलोकमें हिशब्द दिया गया है । चुपचाप क्यों नहीं 
स्थित रह सकता १ ऐसी शाङ्का होनेपर कहते हे---'कायंते? इत्यादिसे । जिस कारणसे सभी प्राणीवर्ष 
प्रक्ृतिसे उत्पन्न हुए गुणों दवारा कर्ममें प्रदत्त किया जाता है, अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तमोगुणात्मक मूल 
रहति है, उससे उत्पन्न हुए गुण प्रकृतिज हैं, उन गुणोंके द्वारा (दव्यवासना, ुणवासना, कर्मवासना, 
जातिवासना, राग, द्वेष आदि प्रकृतिसे उत्पन्न गुगोके द्वारा) भीतरसे प्रेरित हुए अवश यानी पराधीन 
आगीसे ही वाहर और भीतर नाना व्यापाररूप कर्म कराया जाता है । वासनास्वरूप प्रकृतिके वश 
होकर व्रह्मविद्के सिवा कोई भी चुपचाप नहीं ठहर सकता । ब्रह्मविद्‌ तो निर्विकल्प समाधि- 
रुप असिसे प्रतिके गुण और उनके कार्यरूप रूईके ढेरका उच्छेद हो जानेसे यानी जल 
जानेसे वायुसे मेएके समान गुणोंसे विचलित नहीं किया जाता, किन्तु निष्क्रिय ब्रह्मात्मरूपसे 
चुपचाप ही वेठा रहता है, क्योंकि 'उदासीनके समान बैठा हुआ गुणोंसे चलायमान नहीं किया 
आाता' ऐसी स्मृति है, इसलिए एक ब्रह्मविद ही चुपचाप रह सकता है, उसके सिवा दूसरा 
नहीं रह सकता, यह अर्थ है ॥ ५ ॥ | सके: 

व्य सव कर्मोश्न त्यागकर हाथ, पैर आदि इनर रोककर वाहरसे चुपचाप स्थाणुफे समान निश्चल 

` ^ ` धोकर अवस्थित हो सकता है, ऐसी यदि शङ्का हो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि बन्ध और 


">> त स्वरू्पको और अपनेअधिकारको न जानकर “निष्फल और अधिक कष्टवाळे कमेसे क्या होगा £ 


| नेत्र आदिसे कुछ-न-कुछ कर्म करता ही रहता है, कहीं भी चुपचाप नहीं रहता, यह अर्थ है । यह 










अध्याय ३ ] सानुवादशक्ूरानन्दीव्याख्यासहित | १५९ कं 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । आ 
इन्द्र या्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतेऽशुन । 
कमैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते || ७॥ 
कतेव्य और अकतब्यके विवेकसे शून्य जो कोई कर्मेन्द्रियोंका संयम कर 
। उनके विषयोंका मनसे ध्यान करता हुआ रहता है, वह सज्जनों हारा आत्मवञ्चक 
कहा जाता है ॥ ६. पकी | [ 
जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंका संयम कर आसक्तिरहित होकर कर्मेन्द्रियोसे . 
श्रौत-स्माते कर्मोका अनुष्ठान करता है, वह पूर्वोक्त आत्मवश्चक कर्मयेगीकी 
अपेक्षा उत्तम है || ७ |] ॒ टा | 


विमूढात्मा विमूढः कार्याकार्यविवेकरहित आत्मा मनो यस्य स विमूढात्मा 
सन्‌ स्वस्य कर्तव्यं वैदिक कर्म मुक्तिसाधनं परित्यज्य बहिः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य 
निरुष्य चक्षुषी निमील्याऽन्तरिन्दरियार्थीन्‌ शब्दादीन्‌ समरंश्विन्तयन्‌ य आस्ते ब्रह्मविदह- 
मेव कमसंन्यासेन कृतार्थोऽस्मीति स मिथ्याचारोऽसदाचारः कपटचारित्र आवश्चक 
इति सद्धिरुच्यत इत्यर्थः । एतेन श्रवणार्थ वाऽन्यथा वा. संन्यस्य श्रवणादिकमङ्त्वा 
वेषेण जीवनं कुर्वन्‌ संन्यासेनैव कृतार्थोऽहमिति यो यतिभेन्यते सोऽपि मिथ्याचार 
एवेति सूचितं भवति | ६ ॥ र शक 
` अंनातमज्ञस्यं मुमुक्षोः कमसंन्यांसापेक्षया कमयोग एवं श्रेष्ठ इत्याह-- 
यस्त्विति । क्र 
इस प्रकारके दुरहझ्लारसे -मुक्तिके साधन समस्त वैदिक कमोंका त्यागकर जो चुपचाप एस उत मक साधन समस्त वैदिक कर्मोका त्यागकर जो चुपचाप बैठता है, वह 
. दुराचारी है, ऐसा कहते हैँ--कर्मन्द्रियाणि! इत्यादिसे । 
. _ विमूढ यानी कर्तव्य और अकतैव्यके विवेकसे रहित जिसका आत्मा--मन--है, वह विमूढात्मा 
' कहलाता है। विमूदात्मा होकर अपने कर्तव्यभूत मुक्तिके साधन वैदिक कर्मोका त्यागकर वाहरसे कमे _ 
न्द्रियोका संयमकर ( रोककर ) यानी आंखोंको मीचकर भीतर इन्द्रियोंके विषय शब्दादिका स्मरण . 
(चिन्तन) करता हुआ जो बैठता है--मैं ही ब्रह्मज्ञानी हूँ, कर्मोके त्यागनेसे कताथ हूँ, ऐसा मानता _ 
है-_बह मिथ्याचारी (असदाचारी) कपट करनेवाला, आत्मवश्वक हे, ऐसा शिष्ट पुरुषों द्वारा कहा 
जाता है, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि श्रवणके लिए अथवा अन्य कारणसे संन्यासका 
ग्रहणकर श्रवण आदि न करके वेषसे जीविका करनेवाला जो यति जी ही में कताथ हूँ, ऐसा 
मानता है, वह भी मिथ्याचारी ही है ॥ ६ ॥ 
अनात्मज्ञ सुसुक्चुके लिए कमेसंन्यासकी 
“यस्तु? इत्यादिसे । 













अपेक्षा कर्मयाग ही श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं-- 


१६० श्रीमद्भगवद्धीता . [ अध्याय ३ 
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नियतं कुरु कमे त्वं कर्म ज्यायो ह्यकमेण! । 
शरीरयात्राऽपि च ते प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
अर्जुन, तुम विहित कर्म करो, कर्मे न करनेकी अपेक्षा कर्म -करना श्रेष्ठ है, 
यदि तुम कम न करोगे, तो तुम्हारी शरीरयात्रा भी नहीं हो सकेगी ॥ ८ ॥ 
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तुशठ्दः पूर्वस्मादस्य श्रेष्ठत्वद्योतनाथः । यस्त्वनातमज्ञो सुसुक्षुविचक्षणः कर्म- 
संन्यासमङ्कत्वैव चक्षुरादीनीन्दरियाणि - रागद्वेषादिदोषाणां गोचराणि न भवेयुर्यथा 
तथाऽन्तानियम्य स्वयमसक्तः फलामिसन्धिरहितो भूत्वेश्वरार्पणबुद्धधा कर्मन्द्रियेवीगा- 
दिभिः कर्मयोगं श्रौतं स्माते -वाऽऽरमते श्रद्धया चित्तशुद्धये करोति स विशि- 
ष्यते । मोक्षसाधनीमूतकर्मयोगनिष्ठत्वात्‌ कर्मयोगी पूर्वोक्तदाम्मिककमसंन्यासापेक्षया 
श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ७॥ 

मुमुक्षोनेष्कर्म्यसिद्धये मिथ्याचारत्वादौ निवृत्तये चाऽवइ्यं कर्म कर्तव्यमिति 
सूचयितुमाह--नियतमिति । | 

हि यस्मा्कारणादकर्मणः येन न सम्भाव्यते कर्मबन्धः पुरुषस्य स 
कर्मसंन्यासस्तस्मादक्मणा मूढकतृकाद्विवेकवता मोक्षसाधनत्वेन क्रियमाणं कर्म 
ज्यायः श्रेष्ठम्‌ | यद्यपि “सन्यास एवाऽत्यरेचयद्‌' इति संन्यासस्यैव सर्वोत्कृष्टतमत्वं 
शूयते, तथापि “योगयुक्तं साधनं कार्यसाधकम्‌ः इति न्यायेन नाऽहं कर्म करोमी- 
ल्यभिमानवन्मूढतमकृतत्वातू संन्यासस्य तदपेक्षया परमेश्वरमाराध्याऽहं तरिष्यामीती- 


~ 
पहलेकी अपेक्षा इसकी भ्रष्ठता दिखलानेके लिए रोकमें तुशब्द दिया गया है। जो कोई अनात्मज् 
चतुर सुसुक्ष कमतन्यास किये विना ही चक्षु आदि इन्द्रियोंको जैसे राग-द्वेष आदि दोषोंको विषय 
करनेवाली न हों, वैसे भीतरसे नियममें रखकर स्वयं असक्त--फलके सहुल्पसे रहित--होकर 
इश्वरापणवुद्धिसे वाणी आदि कमेन्द्रियसे श्रौत अथवा स्मार्तरूप कर्मयेगक आरम्भ करता है-- 
भ्रद्धासे चित्तकी शुद्धिके लिए कर्मोंक़ो करता है--बह श्रेष्ठ है अर्थात्‌ मोक्षसाधनीभूत कमेयोगमें 
` निष्ठा होनेसे कर्मयोगी पूर्वोक्त दाम्भिक कर्मसंन्यासीकी अपेक्षासे श्रेष्ठ है, ऐसा.भाव है ॥ ७ ॥ 
नेष्कम्येकी सिद्धिके लिए और मिथ्याचारत्व आदिकी निवत्तिके लिए मुमुक्षुको क्म अवश्य 
करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--'नियतम्‌? इत्यादिसे । 
_ जिस कारणसे अकमंसे-जिससे पुरुषको कर्म वन्धनरूप न हो, वह अक्रमे याने संन्यास 
है, उस अकमेसे--अथोत मूढ़ द्वारा किये गए अकमैसे विवेकी द्वारा किया गया मोक्षका साधनरूप 
२ कर्म अधिक श्रेष्ठ है। यद्यपि 'संन्यास ही सर्वोत्तम है” इत्यक श्रुतिसे संन्यास ही सबसे उत्कृष्टतम है, | 
`¬ `= ऐसा उननेमें आता है, तो भी “योग्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त साधन कार्यका साधक होता है? इस न्यायसे में | 
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अध्याय २]  सालुवादशळरानन्दीव्याख्यासहित 
स्न्स्स्स्स््््क्क्य्स्क्क्क्क्क्स्स्क्क्क्क्य्स्क्क्क्य्क्््य्व्व्क्य्य्न्य््ट न्प्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्व्य्य्य्य्य्य्फ्य्य्य्य्ट पट Ba 
धरापंणबुच्या निरभिमानिना मुमुक्षुणा क्रियमाणत्वात्‌ कमे ज्याय इत्युपचर्यते ळी 
संन्यासो दूष्यते | किन्तु विद्ठत्संन्यासाद्विविदिषासंन्यासाठ्रिटक्षण: संन्यासः वळ 
न कव्य इत्युच्यते । तत्र विध्यमावाद्यत आत्मतत्त्मज्ञालैव केवल्मूढेना5विवि- 
दिषुणा कर्मसंन्यासः इतक्चेत्‌ , तेन प्रत्यवाय एकोऽन्थः, नरकपातो द्वितीय; 
दुर्यानिस्तृतीय: › मोक्षाभावश्वतुरथः । कृते तु कर्मणि प्रत्यवायाभावः इेथरमसाद- 
थ्वित्तशुद्धिज्ञीनं मोक्षश्च सिच्यति | अतः फलभूयस्तवात्‌ कर्मणः त्व॑ नियत वियुक्त 
कर्म नित्यं वा नैमित्तिक वेश्वरप्रीत्यथे चित्तशुद्धश्यथ च कुर्वित्यर्थः | न केवलमामु- 
प्मिकाथमेव कर्म कतेव्य॑ भवति किस्त्वेहिका्थेमपि कपब्यमित्याह--शुरीरेति । 
| निश्वळात्मना स्थाणुव त्तृष्णीमवस्थानं खल्वकम कर्मसंन्यासस्तस्मादकर्मणो निःशेष- 
कर्मपरित्यागात्‌ ते शरीरयात्राऽपि न प्रसिद्धयेत्‌ । सुखेन न सिद्ध-यतीत्यर्थ; । नहि 
बृहच्छिलावढुहायां कन्दरे वा तृष्णीं तिष्ठतः शरीरयात्रा सिध्यति यत्किश्चित्तदनुकूल- 
व्यापारं विना । ततस्तदर्थमपि कम कतेव्यमेव । ननु यावता कर्मणा शरीरपरित्राणं 
सिद्धत्तावत्‌ कम कुया न ततोऽतिरिक्तिमिंति चेत्‌ तत एव मवानतिमूढ़ः संन्यासानहश्च 
भवति; यतः स्वेतरस्यैवाऽनात्मनो देहस्य रक्षणं कर्तुमिच्छति न त्वात्मनः । तवाऽय- 
मात्मा -जननमरणप्रवाहे पतित्वा मुहुमुहुर्निमजन्नुन्मजनिरन्तरदुःखेन ङ््िश्चाति । 


केक लया साप सि... 
आराधन करके संसारसे तर जाऊँगा, इस प्रकार इेश्वरापंणवुद्धिसे अंभिमानरहित सुसुक्ष द्वारा 
अनुष्ठित करम भ्रष्ठ है, ऐसा उपचारसे कहा जाता है, इससे संन्यास दूषित नहीं किया जाता; किन्तु 
विद्वत्संन्याससे और बिविदिषार्सन्याससे भिन्न संन्यास स्वस्थ पुरुषको नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा : 
जाता है, क्योंकि उसमें विधिका अभाव है। यतः आत्मतत्वको जाने विना ही नितान्त 
मूढ ( अविद्वान्‌ ) यदि कर्मसंन्यास ( कमत्याग ) करे, तो उससे प्रत्यवाय एक अनर्थ होता है, 
नरकपात दूसरा, दुर्योनिकी प्राप्ति तीसरा और मोक्षका अभाव चौथा अनर्थं होता है और कमे करनेसे 
तो प्रत्यवायका अभाव, ईश्वरका प्रसाद, चित्तकी शुद्धि, ज्ञान और मोक्ष सिद्ध होता है, इसलिए 
कर्म अधिक फलवाला होनेसे तुम नियत--विहित नित्य अथवा नेमित्तिक--कमे ईश्वरकी प्रीतिके 
लिए और चित्तकी शुद्धिके लिए करो, ऐसा अर्थ है । केवळ परलोकके लिए ही कमे नहीं करना 
चाहिए, किन्तु इस लोकके लिए भी कर्म करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--/शरीर०? इत्यादिसे। निश्चळ 
शरीरसे टूंठके समान चुपचाप स्थित होना अकर्मे--कर्मसंन्यास--है, इसलिए अकमेसे--निःशेष 

' -कॅसैका त्याग करनेसे--तुम्हारी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, यह अर्थ है । वड़े पत्थरके समान 


गुहामें या कन्दरामें चुपचाप वैठनेवाला शरीरके अनुकूल थोड़ा बहुत व्यापार किये विना अपनी शरीर- 
यात्रा सिद्ध नहीं कर सकता, इससे उसके लिए भी कमे करना की. चाहिए। यदि कहे! कि जितने कमसे 
उससे अधिक नहीं, तो भी तुम अत्यन्त मृढ हो 


शरीरकी रक्षा हो जाय, उतना ही कमे करूँगा, 
और संन्यासके योग्य नहीं हो, क्योंकि अपनेसे भिन्न अनात्मभूत देहकी ही रक्षा करना चाहते 


न कि आत्माकी । तुम्हारा यह आत्मा. जन्म-मरणके प्रवाहमें गिरकर वारम्वार इवता, 
११ 
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ज्चा्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कम कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचार ॥ ९॥ ` ` 
परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेबाळे कमॉको छोड़कर दूसरे जितने 
काम्य और निषिद्ध कम हैं, उनसे लोग जन्म आदि बन्धको ही प्रास होते हैं, इसलिए 
हे कौन्तेय, तुम आसक्तिको छोड़कर केवळ भगवानकी प्रसन्नताके लिए कर्म करो ॥९॥ 





त्वमात्मनख्राणमङ्त्वा अनात्मनः- शत्रोरेवे त्राणाय यतस इतोऽपि वा दुरभिमानं 
त्यक्त्वा कर्मणा शरीरत्राणमत्यन्तास्थया यथा करोषि तथा विहितानि क्माण्यनुष्ठाय 


तेन प्रा्तचित्तञुद्वः्ात्मज्ञानमपरोक्षलक्षणं संपाद्या55त्मान दुःखसागरादुद्धर । 


'उद्वरेदात्मनाऽऽत्मानम्‌? इति वचनादात्मनो मोक्षाथेमेव कमे कुरु, न कचिदप्यन्या- 
थेमित्यर्थः ॥ ८ ॥ न 
ननु कर्मणा वद्धथते जन्तुर्विद्यया च विसुच्यते’ इति कर्मणां बन्धहेतुत्व- 


स्मरणात्‌ कथं बन्धकं कमे कलु शक्यत इत्याशङ्कायां न, काम्यस्यैव कर्मणो बन्धकत्वं ` 


नत्वीइवरारपणबुद्धया क्रियमाणस्येत्याह--यज्ञार्थादिति । | 

“यज्ञो वै विष्णु? इति श्रवणायज्ञस्य श्रीविष्णोः परमेश्वरस्याऽ् सन्तुष्टिनिमितत 
यत्कर्म. क्रियते वैदिक तद्यज्ञामित्युच्यते । तस्माद्यझारथीत्‌ कर्मणो नित्यादीश्वरप्रीति- 
हेतोरन्यत्र काम्यादौ. कमण्ययं -खोकोऽधिकारी ब्राह्मणादिः कर्मबन्धनः कमैव 


` बन्धन जन्मादेनिवन्धनं हेतुयस्य स कमेबन्धनो भवति | विहिताकरणेन वा काम्येन 





Dd 
भे i 
Se डू र श्र”, सव्य, 
SS `. दि 
22 









निरन्तर क्कश पाता है । तुम आत्माका रक्षण न करके अनात्मंभूत शत्रुका रक्षण करनेके लिए ही यत्न 
करते हो, इसलिए दुरमिमानका त्याग कर जैसे शरीरकी रक्षाके लिए अत्यन्त आस्थासे कर्म करते 
हो, वैसे ही विहित कमो अनुष्टान करके उससे प्रा हुई चित्तकी झुद्धिसे अपरोक्षलक्षण आत्मज्ञानका 
संपादन करके आत्माका दुःखसागरसे उद्धार करो । 'आत्माका आत्मासे उद्धार करो । इस वचनसे 
आत्माके मोक्षके लिए ही कमे करो, कहीं भी अन्य अर्थके लिए कम न करो, ऐसा अर्थ है ॥ ८ ॥ 
क आणी कर्मेसे बाधा जाता है और विद्यासे छूट जाता है”, इस प्रकार स्मृतिसे क्म वन्धनके 
हेतु हॅ, ऐसा प्रतिपादित है, अतः बन्धक कम मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसी यदि आशङ्का हो, तो 
वह युक्त नहीं है, क्योंकि काम्य कर्म ही वन्धक है, इश्वरापंणबुद्धिसे किया गया कर्म नहीं, ऐसा 
कहते हैं--“यज्ञाथौत्‌! इत्यादिसे । - 
यज्ञ निश्चय विष्णु हे” इत्यर्थक शुतिसे यज्ञ नाम विष्णुका है, उसके ळिए--श्रीविष्णु परमेश्वरकी 
A लिए--जो बैदिक कर्म किया जाता है, वह यज्ञाथ कहलाता है। इसलिए ईश्वरकी प्रीतिके देतु 
त्य आदि यज्ञा कके सिवा काम्य आदि कर्ममें अधिकारी यह लोक याने ब्राह्मण आदि कर्मवन्थन 
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<-. . ऊः नही-अथोत्‌ वन्धन हेतु 
१. यी अधातू कर्म ही दै वन्धन--ज़न्म आदिका --जिसका, अर्थात्‌ कमा द्वारा बन्धनको प्राप्त 
E “न e+ SU 92% i पु द 


NNN em SANSA INN SN mn ANNAN NNN AN ANNAN 


. अध्याय २. सालुवादशङकरनन्दीच्यार्यास हित ५१ 
फ्प्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्स्य्स्स्क्व्व्स्स्स्क्क््---____ 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामधुक ॥ १० ॥ 
सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माने श्रति द्वारा प्रतिपादित यज्ञोंके साथ ब्राह्मण भादि 
वणाँकी उत्पत्ति कर उनसे कहा कि तुम लोग श्रौत और स्मार्त यज्ञोंका अनुष्ठान करं 
देवताओंको प्रसन्न करो । देवताओंकी ग्रसन्नताके लिए किया गया यज्ञ तुम्हारे 
लिए अभीष्ट फलदायक हो ॥ १० ॥ 


oo 
निषिद्धेन वा कृतेन कर्मणा नरो वन्धवान्‌ भवति, न त्वीश्‍वरप्रीत्ये क्रियमाणेन करण । 
'तृत्कम यन्न बन्धाय? इति स्मरणादीश्वराराधनात्मकमेव कर्माबन्धकं तदन्यत्तु बन्धकः . : 
मित्यर्थः । ततस्तदथमीइवरप्रीत्यथ चाऽवश्यं त्व मुक्तसङ्गः फछामिसन्धिरदितो भूत्वा 
विहिते कम समाचर सम्यगनुतिष्ठ । तेन रुष्टेश्वरप्रसादाच्छुद्धात्मा सन्‌ ज्ञानं प्राप्य 
मुक्तो भविष्यसीत्यर्थः ॥ ९ ॥ र 

पूव नैष्कर्म्येसिद्धये मिथ्याचारत्वनिवृत्तये शरीर्‍यात्रासिद्धये चा5वऱ्ये कम 
कर्तव्यमित्युवत्वा इदानी 'धमज्ञसमयः प्रमाणम्‌? इति सूत्रोक्तरीत्या धर्मज्ञतमेन ब्रह्मणा 
प्रोक्तः मामाणिकोऽथं परमो धर्मा सुमुक्षूणामवश्य॑ कर्तव्य इन्द्रादिदेवताप्रसाद- 
सिद्धय इत्याह--सहयज्ञा इति द्वाभ्याम्‌ । । | 

पुरा संष्टयादौ ` प्रजापतित्रह्मा अ्रत्युक्तेयशः सह प्रजाः ब्राह्मणादिवणोन्‌ 
ष्ठा ताः प्रजा उवाच यूयमर्नेन यज्ञेन औतेन स्मातेन च प्रसविष्यध्वं चरुपुरो- 





अ TT पश एगतत 
होता है। विहितके न करनेसे अथवा काम्य या निषिद्ध कर्मके करनेसे मनुष्य बँथ जाता है, इेश्वरकी 
प्रीतिके लिए किये गये क्से नहीं। अथात्‌ “जो वन्धनका कारण न हो, वह कर्म है? इत्यर्थ स्मृतिसे . - 
इश्वरके आराधनके लिए किया गया कर बन्धक नहीँ होता और उससे अतिरिक्त कर्म वंधक होता. 
है, यह भाव है । इससे उसके लिए-इश्वरकी प्रीतिके छिएसुक्तसङ्ग होकर--फळके सङ्कल्पसे 
रहित होकर--तुम विहित कमेका आचरण करो--वानी सम्यक्‌ अदष्टन करो। उससे तुष्ट हुए 
श्वरके प्रसादसे झुद्धचित्त होकर और ज्ञान प्राप्त करके तुम मुक्त हो जाओगे, यह अर्थ हे॥९॥ 
पूर्वमें नैष्कर्म्येकी प्राततिके लिए, मिथ्याचारत्वकी निद्ृत्तिके लिए और शरीरयात्राकी सिद्धिके 
लिए अवश्य कम करना चाहिए, ऐसा कहकर अब “धर्मज्ञोंक्ा सिद्धान्त प्रमाण है? इत्यथंक सूत्रमे 
' प्रतिपादित रीतिसे धर्मज्ञतम ब्रह्माजीके द्वारा कहे 0 इस प्रामाणिक परम धमेका सुसुक्षुओोंको, 
इन्द्रादि देवताओंकी प्रसन्नताके लिए, अवश्य अनुष्ठान करना नाहिए, ऐसा कहते हँ--'सहयज्ञाः” 
इत्यादि दो इलोकोसे । 
ह पूर्वमें यानी सष्टिके आदिमें प्रजापति ब्रह्मा रुतिमें कहे गये यज्ञों सहित प्रजाको- 
आदि वर्णोको--उत्पक्न कर उनसे बोळे कि तुम इन श्रौत और. 








१६४ ° श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ३ 





देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
श्रौत और स्मार्त यज्ञसे तुम लोग इन्द्र आदि देवताओंको प्रसन्न रक्खो, ' 
यज्ञसे सन्तुष्ट इए इन्द्र आदि देव तुम्हारी अंभीष्ट फलके प्रदान द्वारा सम्भावना 
करें, यों एक दूसरेकी संभावनासे तुम छोग परम कल्याणको प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


डाशादिदरवयर्देवानां प्रीतिसुत्पादयध्वम्‌ । एष देवानुद्दिश्य श्रद्धया कृतो यज्ञोऽपि वः 
इष्टानिच्छाया विषयमूतान्‌ काम्यन्त इति कामाः फछविरोषास्तान्‌ दोग्धीतीष्टकामधुक्‌ 
भवतु । निष्कामानां ज्ञानप्रतिवन्धकदुरितक्षयाय सकामानां स्वगंसुखाय भवे- 
दित्यमिप्रायः || १० ॥ | व | 
कथमयं यज्ञोऽस्माकमिष्टार्थाय भवतीत्यत आह--देवानिति । 
अनेन यज्ञेन तेन स्मार्तेन च यूयं देवानिन्द्रादीन्‌ भावयत संभावयत । चरु- 
पुरोडाशादिभिः सन्तुष्टान्‌ कुरुतेत्यथः । अनेन संमावितास्ुष्टाः सन्तस्ते देवा इन्द्रादयो 
वः युष्मान्‌ भावयन्तु इष्ार्थम्रदानेन संभावयन्तु । एवं परस्परं भावयन्तः सन्तो 
युयं देवानां प्रसादेन निःरोषविनष्टप्रतिवन्धा भूत्वा सत्त्वशुद्धथा सम्यक्‌ ज्ञानं प्राप्य 
` परं निरतिशथानन्दरक्षणं श्रेयो विदेहकैवल्यमवाप्स्यथ । यद्यप्यत्न “परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’ इत्युभयेषां परश्रेयःप्राप्तिविधिः प्रतीयते, तथापि 
विचार्यमाणे प्रजानामेव धर्मोप्रदेशविषयत्वेनोक्तधर्मानुष्ठानलभ्यपरमश्रेय:प्राप्िविधिन तु 


आदि द्रव्यं द्वारा देवताओंकी प्रीति उत्पन्न करो। देवताओंके लिए श्रद्धासे किया गया यज्ञ भी 
तुम्हारे लिए इष्टकामधुक हो (इशेको--इच्छाके विषयभूत कामोंको--जो चाहे जाते हैं, वे काम 
कहलाते हैं याने फलविशेष--भोग---. उनको जो देता है, वह इष्टकामधुक्‌ कहलाता है । ) अर्थात्‌ 
यज्ञ निष्कामोंकी ज्ञानके प्रतिबन्धक पापोंके क्षयके लिए और कामनावालोंको स्वर्गसुखके लिए हो, 
. यह अभिप्राय हे ॥ १० ॥ । 

यह यज्ञ हमारे इष्ट अर्थके लिए कैसे होता है, इसके उत्तरमें कहते हे--'देव मम! इत्यादिस। 
इस श्रौत और स्माते यज्ञसे इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करो । चरु, पुरोडाश आदिसे. सन्तुष्ट 
क र ल हे । इससे संभावित हुए-ंतु् हुए--इन्द्रादि देवता तुमको भावित करें--इष् 
आ सन्तु कर। इस प्रकार परस्पर एक दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए तुम देवताओं के प्रसादसे 
र a विनष्ट होनेपर अन्तःकरणकी झुद्धिसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके परको--निरतिशय 
fe अवको--विदेहकैबल्थको--पआरप् होओगे । यद्यपि यहां “परस्पर सन्तुष्ट करते हुए 
र णम वर होओगे, ऐसी दोनोंके परमश्रेयक्री विधि प्रतीत होती है, तो भी विचार करनेपर _ 

ध्ये र 2248) विषय हे, इससे प्रजाके लिएं ही उक्त धर्मके अनुष्ठानसे छभ्य परमश्रयकी 
अव मा > ह करनेवाले देवताओंके लिए नहीं है, चे उपदेशके विषय नहीं हैं, 
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श्दानू भोगान्‌ हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


अ ९ 


तद्ततानग्रदायेभ्पो यो भ्ुकक्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 


- ञो द्वारा संभावित देवता तुम्हें इष्ट भोग देंगे। उन देवताओं द्वारा 
दिये गये पदार्थोका, उन्हें समर्पण किये बिना, जो कोई अपने आप उपभोग 
करता है, वह चोर ही है | १२ ॥ | 


अध्याय २] सानुवादशङ्करनन्दीच्यार्यास हित १३५ 
I जज्ज 





तदनुआहकाणां देवानाम्‌ । ` तेषामुपदेशाविषयत्वात्‌ स्वयप्रभातविज्ञानत्वाजीवन्मुक्त- 
तवाच न -श्रयोविधिरुपयुज्यते । ततः संभावनायामेव . परस्परपदस्य संबन्धो न तु 
परमश्रेयःप्रासिविधाविति शेयम्‌ ॥. ११ ॥ | 
यज्ञैः संभाविता देवा मुमुक्षूणां न केवळ्माभुष्मिकमेव सुखं प्रयच्छन्ति, किन्तु 
ऐहिकसंपत्सुखमपि, ` अतस्तेषां प्रीत्यै यज्ञायवश्यं कतैब्यमन्य ` अत्यवायी भव- 
तीति सूचयिलुमाह-इष्टानिति । | 
यज्ञैः औतैः स्मातैश्च भाविताः संमाविताः देवा वो युष्मभ्यमिष्टानिच्छाविषय- 
भूतान्‌ मोगान्‌ पशुपुत्रकलत्रधनधान्यादीन्‌ दास्यन्ते वितरिष्यन्ते । एवं तेदेवेदत्तान्‌ 
पदांथीन्‌ पुनश्चरुपुरोडाशादिरूपेणैभ्यो देवेभ्यो5प्रदाया5दत्त्वा देवानामृषीणां पितृणां च 
यज्ञेन ब्रहमचर्येण प्रजया चाऽन्रण्यमक्कत्वा यः स्वशरीरमेव पोष्टुं भुङ्क्तं सः स्तेनो 
देवादीनां चोर एव भवति शिष्टानां निन्यश्च। देवत्रह्मस्वहारिणस्तस्करस्थ या गतिस्तां 
च गच्छतीत्यथः ॥ १२ ॥ 
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क्योंकि वे स्वयंप्रभातविज्ञान हैं. ( उनको आत्मतत्त्वज्ञान स्वतः प्राप्त है ) और जीवनमुक्त भी 
हैं, अतः उनके लिए भ्रेयकी विधि उपयुक्त नहीं है, इससे व ही र पद्का संवन्ध 
श्रे विधिमे संबन्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ११ 
र शती जप या ुसुक्षुओंको केवळ परलोकके सुखको ही नहीं देते, किंन्तु यहाँके 
संपत्ति-सुखको भी देते हैँ, इसलिए उन प्रसन्नताके लिए यज्ञ आदिका अवश्य ही अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा न करनेसे मनुष्य प्रत्यवायी ( पापी ) होता है, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं-- 
¢ न्‌ गृ | 
ए मा यज्ञोंसे भावित--सन्तुषट हुए--दैवता तुमको इष्ट--इच्छाके सोर 
पञ्च, पुत्र, स्री, धन-धान्य आदि भोगोंको देंगे, 0 करेंगे । इस प्रकार उन देवता विच 
दिये गये पदार्थोंको फिर चरु, पुरोडाश आदिरूपसे उन देवताओंको प्रदान न कल त - 
ऋषि और पितरोंका यज्ञ, नह्मचर्ये और प्रजासे ऋण न चुकाकर जो माले र पुष्ट कर 
लिए खाता है, वह देबताओंका चेर और शिष्ट पुरुषों द्वारा न ही होता है। देव और, 
धनको हरनेवाले की जो गति है, उसको प्रात होता है, ऐसा अ 











१६६ श्रीमद्धंगवद्वीता . [अध्याय ३ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो गुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
अज्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 

यज्ञसे अवरिष्ट अन्नका भक्षण करनेवाले ब्राह्मण आदि सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
हो जाते हैं और जा केवळ अपने उदर॒की पूर्तिके लिए पाक करते हैं, वे पापका 
ही भक्षण करते हैं ॥ १३ ॥ 

















ये तु पञ्चमहायज्ञान्‌ कृत्वा शिष्टान्नाशिनो भवन्ति ते सर्वपापेरसुक्ता भवन्ति । 
ये तु देवतातिथ्यादीननुद्दिद्य स्वार्थमेव पचन्ति ते पापाशिन एवेति पञ्चमहा 
यज्ञानुष्ठानाननुष्ठानयोः फळं प्रतिपादयति पञ्जमहायज्ञानां देनन्दिनत्वेनाऽवइ्यकतब्य- 
तदाब्यीय-यज्ञ॒शिष्टाशिन इति। | 

ब्राह्मणा यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो 'देवयज्ञः पितृयज्ञः? इति श्रुत्युक्तपश्वमहायज्ञा- 
ननुष्ठाय तच्छेषान्नमोजिनो भूत्वा सरवकिल्यिषेः “कण्डनी पेषणी चुद्धी चोदकुम्मी 
च माजनी । पञ्च सूना ग्रहस्थस्य पञ्चयज्ञात्‌ प्रणश्यति’ इति स्मृत्युक्तानि यानि 
बुद्धिपूर्वकं पाणिपादपातोतपन्नानि यान्यवरोन प्राप्तानि तरेतैः सर्वे: किल्पिपैम॑च्यन्ते । 
तेषां मोकाबित्तशुद्धिस्तया ज्ञानं मुक्ति च विन्दन्तीत्यर्थः । पञ्चमहायज्ञानकुर्वीणाः 
पापा ये ब्राह्मणा आत्मकारणात्‌ स्वोदरपूर्तिहेतोरेव पचन्ति शूदववन्न देवार्थ वैश्वदेवाय 
पचन्ति देवेभ्यः पितृभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्चाऽदत्त्वां स्वयमेव भुज्ञते च ते तु पापमेवा5च- 





जो लोग पाँच महायज्ञ करके वचे हुए अन्नका -भोजन करते हैं, वे सब पापोंसे छूट जाते हैं 
और जो लोग देवता, अतिथि आदिके उद्देशसे नहीं, किन्तु अपने ही उद्देशसे पकाते हैं, वे पापका 
भोजन करनेवाले ही होते हैं, इस प्रकार पाच यज्ञ करनेवाले और न करनेवाले दोनोंके फलका 
प्रतिपादन करते हैँ, जिससे कि पाँच महायत्ञोंको-प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, यह दृढ़ हो 
जाय--यज्ञशिष्टा ०? इत्यादिसे । = 

घ्राण यज्ञरिष्टाशी होकर याने 'देवयज्ञ पितृयज्ञ! इत्यर्थक श्रुतिमें कहे गये पांच महाँ- 
यज्ञांका अनुष्ठान कर उनसे अवशिष्ट हुए अन्नके भोजी होकर सब पापोंसे छूट जाते हैं । 
“ओखली, चक्की, चूल्हा, जलकुम्भी और बुद्दारी ये पांच गृहस्थकी हत्यायें पांच महायज्ञोंके करनेसे 
नष्ट हो जाती हँ”, इत्यर्थक स्मृतिमें कहे गये जो वुद्धिपूरवेक पाप होते हैं तथा जो हाथ पैर आदिके 
चलानेसे उत्पन्न होते हैं और जो परवश होनेसे प्राप्त होते हैं, उन सब पापोंसे छूट जाते हैं । 


उनके छूट जानेसे चित्तक्री झुद्धि और उससे ज्ञान और सुक्तिकी प्राति करते हैं, यह अर्थ है। पांच : 
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न करनेवाले जो पापी ब्राह्मण अपने लिए--अपने उदरकी पूर्तिके लिए--ही . द्वके 
पते हेर देवताओंके लिए और वेश्वदेवके लिए नहीं पकाते--देवता, पितृ और ब्राह्मणोंको 


प 





शर्मः i र र जे पापरूप अन्नका भोजन करते हे, अन्नका नहीं । उनकी दष्टिसे 














MRLs i एकक | सानुयादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १६७ 








RRR 2 7 व आवक 5 प 
अल्लाडूवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । - 
यज्ञाद्गवति पन्यो यज्ञः कर्मसगुवभव ॥ १४ ॥ 
नय ब्राह्मण द्वारा शाख्रानुसार विहित यञ्चसे बृष्टि होती है 
। दृष्टिसे 
धान, यव sr | उत्पत्ति होती दै, [ ख्नी-पुरुषों द्वारा ] उपमुक्त अन्नसे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं एवं बृष्टि हारा जगतकी उत्पत्तिमे मुख्य कारणभूत यज्ञ 
वैदिक क्रियासे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 


nn __ 
रूपेण स्थित शते; न सन्म । स्वदृष्ट्या तदन्नमिव भाति, शाखदष्ट्या देवताहष्ट्या 
च पापमेव भवति त एव पापिष्ठतमा इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः--“मोधमन्नं विन्दते 
अप्रचेताः?, 'केवराघो भवति केवछादी' इति । “एका क्रिया झार्थकरी बभूव? इति 
म्यायेन सुमुक्षुणा श्रोत्रियेण क्रियमाण कमे सस्वशुद्धिद्वारा स्वस्य मोक्षहेतुभवति 
' वृष्ट्यादिद्वारा जगस्त्थितिहेतुश्च भवत्यत उभयथाऽपि कम कतेव्यमेव ॥ १३ ॥ 

'मुच्यग्ते सवकिल्बिवेः! इति 'नेष्कम्ये पुरुषोऽश्नुते’ इति कर्मणो मोक्षहेतुत्व 
प्रतिपादितम्‌, जगस्स्थितिहेतुत्वमिंदानीं निरूप्यते अन्नादिति त्रयेण । 

।अभौ प्रास्ता5इहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदिस्याज्ायते वृष्टिवष्टेरचे तत: 
प्रजाः इति स्मत्युक्तप्रक्रियया यज्ञाच्छोत्रियेण यथाशाखं नि्ेतितात्‌ पर्यो वृष्टि- 
भबति । पजन्याद्‌ ब्रीहियवादिरूपस्या5न्नस्य संभव उत्पत्तिभवति। अन्नात्‌ ख्रीपुंसाभ्यां 
मुक्ताच्छुकशोणितरूपेण परिणताद्भूतानि प्राणिनो भवन्ति जायन्ते । जातान्यन्नेनेव 


वह अन्नके समान भासता है, शाज़दृश्सि और देवताइश्सि तो वह पाप ही होता है, वे लोग 
'पापिष्ठतम हैं, यह अर्थ है । जैसी कि श्रुति भी है--यज्ञ न करनेवाले व्यर्थ ही अन्न खाते दें”, 
(अकेला खानेवाला केवळ पापी होता है” । “एक क्रिया दो अर्थ करनेवाली होती! इस न्यायसे 
श्रोत्रिय मुमुक्ष द्वारा किया गया कर्म अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा अपने मोक्षका हेतु होता हे और दृष्टि 
आदि द्वारा जगतकी स्थितिका हेतु होता है, इसलिए दोनों प्रकारसे कमे कर्तव्य ही है.॥ १३ ॥ 
“सव पापोंसे छूट जाते हैं” इस वाक्यसे और “पुरुष नैष्कर्म्य प्राप्त करता हैः इस वाक्यसे कम 
मोक्षञ्च हेतु है, ऐसा प्रतिपादन किया, अब जगतूकी स्थितिका हेतु कमे है, ऐसा निरूपण 


हे--'अन्नाते! तीन इलळोकोसे । 
त न आ न आप्त होती है । आदित्यसे इष्टि होती है, दृष्टिसे 
अन्न और अन्नसे प्रजा! इत्यर्थक स्मतिमें प्रतिपादित रीतिसे यज्ञसे--श्रेत्रिय ब्राह्मण द्वारा यथाशाज्ञ 
किये गये यज्ञसे--प्जन्य यानी दृष्टि होती है! पन्यसे वीहि, यव आदि अन्नकी उतलत्ति 
है। अन्नसे--त्री और पुरुष द्वारा उपभुत्त रजवीर्यमें परिगत अन्नसे--भूत (पणी 
जन्मते हैं। उत्पन्न हुए वे अचसे ही जीते भी हैं । इस प्रकार ब्रि 
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कमे ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्षाक्षरससुद्धवम । 
तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ || १५ ॥ 
यह तुम निश्‍चय जानो कि यज्ञमें हेतुभूत कर्मकी उत्पत्ति वेदसे हुई है और 
वेद परम ब्रह्म परमात्मासे हुआ दै, इसलिए सभी वस्तुओंमें प्रकाशकत्वरूपसे 
अबस्थित वेद अश्वमेधान्त सम्पूण कमॉमें स्थित है अर्थात्‌ उन कमोंका वेद ही 
कतेब्यरूपसे विधान करता है ॥ १५ ॥. 


जीवन्ति च | एवं वृष्टन्दवारा जगज्ञीवनहेतुर्यो यज्ञः स लु कर्मसमुद्भवः ऋत्विग्य- 
जमानादिभिः क्रियमाणहोममन्त्रतन्त्रादिक्रिया वैदिकी कर्मेत्युच्यते । तस्मात्‌ सम्य- 
गुद्धवो यस्य स कर्मसमुद्धवोऽपूर्वलक्षणो यज्ञः || १४ ॥ | 

कर्मति । यज्ञकारणमूतं यत्कर्म तत्त अक्लोद्धव॑ ब्रह्म वेद तऋगादिस्तस्मादुसन्न 
विद्वि । तच्च बल्माक्षरसमुद्धवं विद्धि। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतथइमेदो 
यजुरवेदः इति श्रवणात्सवजगत्कारणभूतादक्षरात्परमात्मनः सकाशान्निःश्वासरूपेण 
स्रयमेवाऽऽविभूतमत एव नित्यमपौरषेयं जह्म वेदं विजानीहीतार्थः। यस्मादज्ञकमूळा- 
जगदुत्पत्तिः स्थितिश्च तस्मात्‌ स्वयं सर्वगतं सर्वार्थप्रकाशकलेन सर्वलोकस्थानां तत्त- 
र्मनियतिस्थापकेत्वेन च सर्वत्र स्थितमपि ब्रहम वेदो यज्ञे ब्राक्षणादिमिरनुष्ठेये औपा- 
सनाश्वमेधान्ते कमेण्येव तद्रिधानेकप्रयोजनत्वात्मतिष्ठितं नित्यं नियमेन स्थितं भवति। 

' थैणोश्रमिणां कतंव्यत्वेन कर्माणि वेद एव विदधातीत्यर्थः || १५ ॥ 


' जीवनका हेतु दै, वह कर्मसे उत्पन्न हुआ है। त्विक्‌ , यजमान आदि द्वारा की गई होम, मन्त, 
.तन्त्र आदि वेदिकी क्रिया कर्म कहलाती है । उससे जिसका सम्यक्‌ उद्धव है, वह कर्मससुद्भव 
कहलाता है, अतः यज्ञक्र अपूर्व लक्षण है ॥ १४ ॥ 

“कमे? इत्यादि । यज्ञका कारणभूत जो कर्म है, वह ब्रह्मोद्धव है । ऋगादि वेदोंका .नाम 
रह्म है, कर्म उससे उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो । और वह ब्रहम ( वेद ) अक्षरसे उत्पन्न हुआ है, 


ऐसा जानो, क्योंकि 'उस महानका यह त्र्मवेद, यजुर्वेद श्वास है, ऐसी श्रुति है, इसलिए 


सव जगतूके कारणभूत अक्षर परमात्माके निःश्वासर्पसे स्वयं ही आविभूत हुआ है । इसीलिए . 


: ब्रह्मको--वेदको--नित्य और अपौरुषेय जानो, ऐसा अर्थ हे । जिस कारणसे जगतूकी उत्पत्ति 
न और स्थितिका मूल एक यज्ञ ही है, इसलिए स्वयं, सर्वगत--सब अर्थाके प्रकाशकरूपसे सम्पूण 
` लोकमें तत-तत्‌ धर्मकी नियतिके स्थापकरूपसे सर्वत्र स्थित--भी बह्म--वेद--यज्ञमें स्थित है-- 
९ तलक आदिकोंसे अनुष्ठान करने योग्य औपासनसे लेकर अश्वमेध तक कमे केवळ उनके 
५ 5. “किए अतिष्ठित दे-नियमसे स्थित है, वर्ण और आश्रमवालोंके कर्मोका वेद ही विधान 
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अर च 
व्युतके उद्देश्य ओर नियम 
उद्देश्य-- 
सनातन-धर्मकी उन्नति करनेवाळे भगवा 9 
कळ ~ ० T श्री न्तके ~ 
अविरोधी छेखाँ एवं उत्तमोत्तम संस्कृत-य़ न्‌ श्रीरङ्कराचायेके सिद्ध 


न्थोंके भाषानुबाद द्वारा जनतामें 
he 
ज्ञान ओर अक्तिका प्रचार करना इसका उददेऱ्य हैं| 


प्रचन्ध-सम्बन्धी नियम 
( १ ) “ऽच्युत प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता हे । 


( २ )इसका वार्षिक मूल्य भारतके लिए ६) ८० और विदेशके छिए ८) ३० 
० ७ 
इं । एक संख्याका मूल्य ||) है ! 





( ३ ) ग्राहकोंको मनीशाड़र द्वारा रुपये भेजनेनें सुविवा होगी । वी० पी० द्वारा 


Le > न 
TEE 


संगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके किन्ने अविक पड जायना ! 


( ४) मनीआडेरसे रुपये भेजनेवाळे माइक मूझ्झायोको ङूपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, अपना पुरा उठा, नये आहकोंको “नये 
ग्राहक” और पुराने ग्राहकोंझो ऋपला ऋाइकरून्दर सूट अक्षरोंमें लिख 
"देना चाहिए । 





(५ ) उत्तरके लिए जवाबी पोस्टकाडे झा टिक सेऊचा चाहिए ! 





(६) जिन महाशयोंको अपना एला डइल्हात् हो. स्न छायोरूयको पता 
बदळवानेके विषयमें पत्त रखते रसर आएका डुराया रदा उथा “इक 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चषि ) 

गा 


कळिवाथार, 
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पक, अच्युतप्रन्थमालाकार्यालय, काशी । 
सोमण, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी । 
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